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कलम के धनियों से 


'्ह्माण्ड में जो है, वह सब साहित्यिकों की वाणी 
'म आता है। परन्तु इज्नो बह्माण्ड में नहीं हे, चह भी 
साहित्यिको की वाणी में आतहहै--ऐ;ली भावनावाले 
विनोबा साहित्यिक को ईइ्वर से भी ऊँचा मानते है! 
उनकी मान्यता है कि साहित्यिक का रक्षण है-- 
प्रेममरा दिल और उसका सूलशुण है--लचाई । 
और इन्हीं साहित्यिकों से विनोवा जब-जब मिलते 
है, तो अपील करते हैं कि आप तुलसी, कवीर, पोतना, 
तुकाराम के वारिस हैं, जो ज्ञन-समाज में काम करते 
थे और दरयीर के लिए जो मिल जाता था, डसीसे 
सन्‍्तुष्ट रहते थे। आप कुछ दिन हमारे साथ घूमने के 
लिए आइये | भूदान के सार्वजनिक यज्ञ में आपको भी 
अपना हिस्सा समर्पित करना चाहिए। फिर आपको 
साहित्य की जो भी प्रेरणा हो, उसके अनुसार आप 
हमें जो भी कृपा-प्रसाद दे सकते है, दे । 
वागीदवरों से वाग्दान को यह विनोवा की अपील 
खाली न जायगी, ऐसा हमार विद्धवास हैं । 
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. साहित्य शब्द निरपेक्ष नहीं है | वह किसीके सहित जानेवाली चीज 
है। साहित्य तो जीवननिष्ठा के प्रकाशनार्थ होता है। जीवननिष्ठा और 
साहित्य, दोनों एकरूप होने चाहिए। वाणी और अर्थ की उपमा कालि- 
दास ने पार्वती और परमेश्वर से दी है। अर्थ याने जीवन ओर वाणी याने 
साहित्य | ये दोनों एक-दूसरे के बिना रह नहीं सकते। वाणी के कारण 
जीवन की प्रभा फैलती है। उनका सम्बन्ध सूर्य और किरण जैंसा है | 
दोनों अभिन्न हैं, फिर भी प्रचारक का काम किरण ही करती है | साहित्य 
जीवन की ग्रभा के रूप में प्रकद होता है | 

राष्ट्र के साथ-साथ साहित्य भी उन्नति या अवनति करता है। उसी 
प्रकार साहित्य जीवन को मी उन्‍नत या अवनत कर सकता है। जीवन 
ओर साहित्य को उन्‍नत करनेवाले दो उदाइरण हम लछोगों ने देखे हैं | 
पहला उदाहरण गांधोजी का है। गांधीजी बेसे कोई साहित्यिक नहीं माने 
जाते थे, फिर भी उनके प्रभाव के कारण हिन्दुस्तान की हर भाषा का 
साहित्य उन्‍नत हुआ है । दूसरा उदाइरण रवीद्धनाथ ठाकुर का है। 
उनकी सदझ्ऑभावना ओर विश्ववृत्ति के कारण समाज ऊँचा उठा है। कवि 
जब महात्मा होते हैं, तत्र उनका असर जीवन पर पड़ता हैं । 

कुछ ऐसे भी उदाहरण हैं, जहाँ साहित्य और सत्य, दोनों एकत्र 
दीख पड़ते हैं, जेते महर्षि व्यास | वे शब्द-निष्णात भी थे, व्यवद्यरत्रेत्ता 
भी ये, कर्मयोगी भी थे ओर समाज पर जबत्र कभी आपत्ति आ जाती थी, 
तो वहाँ भी उपस्थित हो जाते थे । ऐसे दूसरे भी उदाहरण मिल सकते हैं । 
शंकराचार्य वैसे ही थे | उन्होंने कई प्रकार के ग्रन्थ लिखे । उनमें से कुछ 
तत्वज्ञान के हैं, कुछ आम जनता के लिए हैं तथा कुछ मरक्तिपूर्ण हैं । 
शंकर एक महान्‌ कमेयोगी भी थे | 


साहिटियकों से 

फेकिन एक हो ब्यक्ति में दोनों गुण एकत्र हों, यह एक विशेष इृंइद 
से प्रसाद है। आम तौर पर एक ही गुणबाले छोग अधिक होते ईं । ये 
बदि एक डम्से के पंप हों, तो वह बहुत बड़ी बात होगो। वाल्मोकि हे 
गम ! | रामचन्द्र न होते, तो वात्मोकि न होते आर बास्मीकि 

हैते, तो रामबद्ध ने होते | 
पावन शब्दों का प्रयोग 

आपसे में आशा यह करता हूँ कि आप ऐसे शब्द-प्रयोग कीजिये कि 
ओ पावन हों, मंगल हों, शान्तिदायी हों, जिनसे समाज को तुष्ठि ओर पुष्ठ 
भी मिले | जो आदमी तपस्ती नहीं है, चिन्तनशील नहीं है, उसके हृदय 
में महान शब्द स्फुरित ही नहीं होते | ऋषि मले ही बड़ा कर्मयोगी न हो. 
तथापि यदि खद जोवननिष्ठ होगा, तो उसके शब्द प्ेरणा देंगे । कभी-कमी 
सामान्य लोगों को भी महान शब्द स्फुरते हैं । लेकिन वे उनके हृदय में 
टिकने नहीं | पर ऋषियों के मुख से प्रेरित शब्दों की गंगोत्तरी हाती है | 
उससे गगा बनती है। सामान्य लोगों का छोटा-सा झरना मात्र रह 
बाता है | 


विविधता रहे, भेद मिट 

हम दो चाहते हैं कि सारा समाज सोहार्द से भरा हो | मेरा काम ठो 
उसमें निमित्तमात्र है। समाज में तरह-तरह के भेद हैं | छोगों में अगर 
सोहाद होगा, तो उससे व्रिविधता में भी एक सुरीला संगीत पैदा होगा | 
में भेदों के विरुद्ध तो प्रचार कर रह्म हूँ , लेकिन विविधता को मिटाना 
नहीं चाइता | विविधता अगर मिट जायगी, तो जीवन ही नीरस बन 
जायगा। में वर्ग-विराध, संघर्ष आदि शब्दों से कुछ अलूग तरह के 
शब्द निकाढ् रहा हूँ। परमेश्वर ने जो पंचमहा भूत, पंचतत््व बनाये हं, 
उन्हे में एक समझता हूँ | उनमें मुझे कोई वर्ग नहीं दीखता | 

मुझे सोहद की खोज में 'भूदान शब्द हाथ छगा है ओर वह अच्छा 
चर रहा है| अभी एक भाई ने कहा कि 'भूदान से हरएक के दिलक्क में 
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सहानुभूति पेदा होतो है। परमेश्वर को कृपा से मुझे दइब्द हो ऐसा मिल 
गया, जो बहुतों को समान भूमिका पर छा सका हैं। उससे शान्ति- 
वादी और कऋान्तिवादी, दोनों प्रदार के लोग इकट्ठे हो रगे हैं! जहाँ 
काली यमुना और शझुश्र गंगा एकत्र होती है, वही प्रभाग का संगम इंताः 
है। भूदान-यज्ञ भी प्रयाग के समान संगमात्मक कार्यक्रम बन रहा है: 
उसमें प्राचीन ओर अर्वाचोन सम्बता का भी संगम है ! 


वाग्दान की माँग 


मैंने विदर्भ साहित्य-सम्मेलन! को सन्देश दिया था कि आप झुझे 
वाग्दान' दीजिये | बही माँग में आपसे कर रहा हूँ। राष्काः 
मैथिलीशरणजी ने भूदान के लिए इक्तिशाली इशच्दों का प्रयोग किया है 
मेरी इस अपील क कारण ओर भी कई सहृदव कमियां को स्कूल 
मिल्ली है 

एक कवि जब कहता ह--लिमिद्दान-नज्ञ हम समझलछ बनास्‍यथंगे', 
तब इसका असर होगा पर बहुत ही गहरा पड़ता है। छोग जय यह शारे 
|, तब स्पष्ट पता चलता है कि अब नवीन युग का उदप्र हो रहा है 

कुछ लोग सूर्योदय के कारण जागते है । कुछ लोग चिड्ियों के गान 


ख् 


से जागते है। उसी प्रकार लगी को जगाने को शक्ति बाण) ः सा हइसय 
मे, सारस्वत में है। उस शक्ति का उपयोग मे आपसे इस काम के लिए 


चाहता हूँ । 


मेंने यह काम नम्नतापूर्वक झुरू किया है। में वह नहों मानता कि 
इस काम के लिए मुझसे अधिक शक्तिशाली वाइन दुनिया में नहीं है , 
छेकिन ईश्वर की योजना कुछ ऐसी विचित्र और नाटकोय है कि उसने 
कृष्णावतार में गोपाल से काम लिया, रामावतार में बनरों से काम 
लिया | उसी प्रकार वह मुझ जैसे तुच्छ लोगों से काम ले रहा है। वही 
मुझे शब्द-शक्ति आदि देगा । मुझे इस बात का बहुत भागन है कि में 
इस काम के लिए. बहुत बड़ा कमजोर औरार हूँ | 


साहित्पिकों से 

अगर हम अहंकार छोड़ दें, तो हमारी नाचीज वस्तु भी शक्तिशा्ीं 
बन आएगी | भगर हम अटकारशूल्य--बॉस को पोली नली को तरह-- 
बन गये, तो परमेश्वर हमे ठेगा और हमारी झुरली बनाकर उसे बजा- 
क्रम ! यथपि निरईंकार बनना भी आसान काम नहीं है, तथापि शक्ति- 
एाहो बनने वो अंखक्षा वह कम सुश्किल है। इसलिए मैंने तव किया है 
कि अहंकार को कहकर सबको परमेश्वर समझकर उनसे मदूगा | 

| बाखोरों से व!ग्दान को माँग करता हूँ ।# ७ 0 # 


ऑफ क। 


$ 'रा्ट्रकति परिषद, का शी के सदस्यों के निमित्त काशौ-विद्यापीठ में तारीख 
३१.८- ७५२ के! किया गया प्रवचन ! 


खाहि/त्विंक का लज़राः + अमगरा दिल + ३ : 


चिन्तन की एक. दाक्ति होती है, जो आत्मा की गहराई मे जाकर 
विद्व की सुध्मता में प्रवेश करके जीवन के सिद्धान्तों का दोष करतो 
है | इस चिन्तन-शक्ति के अभाव में समाज दूला बन जायगा, प्रगति रुऋ 
जायगी | भोौतिक, वैज्ञानिक संशोधनों के लिए जिस प्रकार 7 5--०-. 
की आवश्यकता होती है, उसो प्रकार मनोरेशणशिऋ संशोधन के लिए 
नी एकान्त सेवन करना पड़ता है। ऐसे एकान्त से भा, जे! ब्रद्मप होते 
ई, वे संसार को जीवन के तत्वशञान का चिन्तनात्मक सार देते हैं, जिसे 


जीवन की समस्याओं का इल रहता है| 
समाज-सेच क : राजप 


दूसरी झक्ति सेवा की होती है। ब्क्मपरियों द्वारा प्राम चिन्तन-शक्ति कै 
आधार पर समाज-सेवक लोक-सेवा में रत रहते है, जिन्हें 'राजपि! कहते 
हैं | ऐसे सेवा करनेवाले सेवक समाज में न रहे, तो समाज का ने केवल 
एक अंग ही क्षीण दो जावगा, अपितु सारा समाज शुष्क हो जायगा | 

इस तरह की समाज-सेत्रा करनेवाले विचारक समाज में आवाज़ 
बुलन्द करते हैं। आन्दोलन की जरूरत हो, तो आन्दोलन खड्टा करते 
€ | सगठन की जरूरत हो, तो संगठन बनाते हैं. ओर अगर कभी लोग 
की इच्छा से सत्तः ग्रहण करनी पढ़े, तो वेसा भो करते हैं । सत्ता ग्रहण 
करनेवाले ये लोग कैत्रर सेवापरायग द्वाते हैं। उनका कोई निजी स्वार्थ 
नहों होता । इधर ब्रक्षर्पियों से वे विचार लेते हैं, उधर समाज सेजा के 
क्षेत्र में उन पर अमल करते हैँ | पुरानी परिभाषा में उन्हें 'राजप' कहते 
हैं । ज्ञानपूर्वक, छोकरजन करते हुए लोक-सेवा में रूगे हुए ये राज्ि 
भी समाज की एक बड़ी शक्ति हैं | 


न्‍ याहिखिडीं से 
क्ीईकार, कुशल साहित्यिक : देवषि ०" 

शोझो : नम हा हित्य की है | जिन विचारों का शानियों को अनुमव 
रा है और मो आन्मा की गहराई में सिद्ध हो चुके होते हैं, उन विचारों 
#* ऐसे सुने हुए इब्दों मे वे शसी प्रकट करते है। लोक-वाणी में लोग 
८मे प्रशण कर सकें. इसमें विचार को तो पहचानना पड़ता ही है, लेकिन 
उस विचार को वाणों का बाना पहनाना पड़ता है, वरना उचित इर्ज्दों 
है अभाव मे, प्रकाश के बजाब अप्रकाश भी हो सकता है। विचार तो 
स्तर को गहराई में होता है। जब उसे प्रकट करने जाते हैं, तब किसी 
एक इब्द का सहारा लेना पड़ता है। तब कुछ न्यूनता रहने का भाव 
इंता है। दूसरा शब्द इस्तेमाल करें, तो कुछ अतिरिक्त माव भी प्रकट 
ह! सकता है | दोनों का प्रयोग करें, तो कोई विपरीत भाव भी प्रकट हो 
सकता है | इसलिए एक-एक दाब्द के बारे में विवेक रखना पढ़ता है, 
भाकि न न्यून -माव प्रकट हो, न अतिरिक्त भाव, न विपरीत भाव । इन 
कह. कक. हि 
जिविध दोपों को टालकर विचार टीक जेसे का तेसा प्रकट कर सकना 
चाहिए | यह तीसरी शक्ति ( जनता के दृदयों तक विचार पहुँचाने को 
कुशलता की शक्ति ) जिनमें होती है, उन्हें देवषि' कहते ईं | 

अध्यपषियों को मिसारू देनी हो, तो इम वशिष्ठ-याशवल्क्य के नाम ले 
सकते हैं | टें5पियों में नारद प्रसिद्ध ही हैं | राजपियों में जनक महाराज 
मुप्रसिद्ध हैं, जो निरन्तर जन-सेवा में लगे रहते ये | यह जरूरी नहीं है कि 
ऐसे छोंग राजा ही हों | थे लोगों की सेवा मे लीन हैं, इतना काफी है | 


साहिन्यकारों की साथना का पथ 






इस ठरह साहित्यकारों को छोक-दुदय के अनुकूछ परिपूर्ण शब्द प्रकट 
करने की बुद्दल्ता साधनी चाहिए, अर्थात्‌ सम्यक्‌ , मधुर और कुशल, 
तीनों तरइ को वाणी बोढना, जिसमें न्‍्यून, अतिरिक्त और विपरीत भाव 

हों, एक महान्‌ साधना है, जो उसीको सघती है, जिसके अपना निज 
का कोई विऋार न हो । जो निज का विकार रखता हो, वह इस तरह की 





साइ्ित्यिक का छक्षण ; प्रेमभरा दिल न 


»« सम्यक बाणी नहीं प्रकट कर सकता | थर्मामीयर को खुद का बुखार नहीं 
होता, इस लए वह दूसरों का बुखार नाप सकता है। जिसको खुद का 
बुखार होता है, वह दूसरे का बुखार नहीं नाप सकता | इसी तरह जिसे 
खुद का कोई विकार न हो, वही दूरुरों के लिए सम्पक्‌ दाणी दे सकता 
है । जिसको खुद का विकार हो, वह निर्विकार दिचार दे नहीं सकता | 
तीन ऋःषयों के तीन महान लक्षण 
नारद सबसे मिलते थे | देव, दानव, मानव, सब लोगों में हो आते 
ये। तो यह जो दिव्य-दक्ति वाक-प्रचार की है, वह उर्सःकों रुधती है, 
जिसके पास उत्तम भक्ति हो। जेसे, ब्रह्मर्षि का लक्षण चिन्तन-शक्ति है, 
शर्त का लक्षण उसको निरहंकार स्थ-भाउना है, वैसे ही देव का 
रूक्षण है- सबके लिए प्रेम से मगर हुआ दिल | सबके विचार्रों को परसने 
के किए बुद्धि की तटखता, वाणी की निविकारता और अपने बारे में भिरहू- 
कऋारिता जरूरी है। जहाँ सूक्ष्म बुद्धि से मनन करके बाणी का उपयोग 
क्रिया जाता है, वहाँ सब तरह की शोभा, ऐश्वर्य, वैभव. सौन्दर्य और 
आनन्द की वृद्धि होती है | 


साहित्य की शाक्त का स्रोत 

किन्तु जिस देश में लोग असम्यक वाणी प्रकट करते हैं, जो जी में 
आया लिख डालते हैं, और चूँकि सम्पादक बने है, इसलिए किसी भी तरह 
का क्यों न हो, शीम्र प्रकाशन पसन्द करते हैं। सारांश, किसी भी तरह 
कालूम मरने की जिम्मेदारी पूरी कर देना पर्याप्त समझते हैं, समय और 
स्थान की कोई भी पाबन्दी महसूस नहीं करते। जिस देश में इस तरह 
वाणी का दुरुपयोग होता है, उस देश में लश््मी स्वप्नवत्‌ रहनेवाली है | 
अगर आपको मनन करने के लिए अवसर नहीं मिलता है, तो एक कालम 
कोरा रखा जा सकता है | यह तो मेंने सहज ही कह दिया | में जानता हैं 
कि हिन्दुस्तान के अखबारवाले कुल मिलाकर काफी विवेकी हैं। हिन्दुम्तान 
की तालीम की सतह ध्यान में रखते हुए वही कहना होगा कि हमारे 


म साहिस्बिकों से 
अलबाराओे कापों संयम रखते है । संयम तो हमारी संस्कृति में हौ पढ़ा , « 
है वयधश में बताया । कि सत्ययुक्त और मननयुक्त वाणी, जो निल 
मधुर, “। ह-», भकश्ारी हो, हों! उससे एक बड़ी भार ऋक्ति प्रकट 
|! सदी है. 

हमारे यहाँ के साहिय से जो सद्िवार जिस तरह प्रकट हुआ हें, उस 
हरह प्पपद हो दसरी जगह हुआ हो । इस देश में अह्ृ-विचार को सनू 
हुआ, इस देश में जनक आर अशोक जैसे महान, सेवक हुए, व्याटट, 
बास्मकि और झुक जैसे अद्वितीय कतरि और विचारक हुए और उनको 
परम्परा पहाँ चलो । उनका संदेश अनेक भाषाओं में प्रकट हुआ । एक 
बहत बड़ा आदद इम्ार सामने उन्होंने रखा | 


साहित्यकार से निवेदन 


आज इमारें सामने जो समस्‍्याएँ हैं, वे छोटी नहीं हैं, और हमारे देश 
ढोो जो मौका मिला है, वह भो छोटा नहीं है। हमारे देश ने एक दूसरें 
दस से आजादो हासिल को है, इसलिए सारी दुनिया को इस देश से एक 
घितेप आशा है | उसका खाल रखकर अगर यहाँ के साहिलिक चिंतन 
करेंगे, तो ये बहुत बही सेवा कर सकेंगे । इस जमाने में भी हमारे देश 
ने अरविंद घोष जैसे अह्मर्ति, रवि ठाकुर जैसे देव्षि और गांधीजी जैसे 
राज्ि वैदा किये। ऐसे महान आदर्श हमारे सामने उपस्थित है 
सबको ध्यान में रखकर जिस तरह देश की शोभा बढ़े, ऐसी साहित्य-सेवा 
इमारे साहित्यिक करेगे, ऐसी में आशा करता हूँ। बहुत बड़ी शक्ति हमारे 
पास है, क्षेत्र भी उतना ही बड़ा है| हमारे अंदर आत्मा है, बाहर यह 
मारा विश्वरूप है । देहरी द्वार की तरह वाणी दोनों के बीच खड़ी है, 
उत्त पुल की तरह, जो नदो के दोनों किनारों को जोड़ता है । 








! अल कि न 
4 40, नह जे, 


॥ है 2. न 


- साहि/ध्यिंक + देंवाएईि ; 3: 


मैं अपने को साहित्यिक नहों मानता । वेंसे साहिब के लिए 
मन में प्रेम है ओर परमेश्वर ने मुझे हिन्दुस्तान कों सब्र भाषाओं के ओर 
प्राचीन भाषाओं के साहित्य से परिचय प्राप्त करने का अवसर दिया ह 
वेदों से लेकर आज तक का जो विचार-प्रवाह है, उससे द्ाब्द के लगा 
से नहीं, विचारों के खबाल से में परिचित हूँ । उस विचारधारा मेंजों 
अच्छाइयों हैं, उनके प्रति मेरा प्रेम है। परश्चिम का साहिल भी गे 
देखा है 

दो प्रकार का साहित्य 

आपके सामने यह भाषण भी काबद दे रहा हैँ | यह स्याखान 
क्रेवल अट्देतुक नहीं है, उसके पीछे हेतु है। सम्भव है कि साहित्य देतुयुक्त 
हो भी सकता है ओर नहीं भी हो सकता है। भगवद्ञता ने दो प्रकार कै 
साहित्य का जिक्र किया है | एक तो वह कि रु्वति हुई ओर उनके मुख से 
सूक्तों द्वारा वेद प्रक८ हुआ और दूसरा बह साहित, जो हेदुदुक होता 

मेरा दावा साहित्यिक होने का नहीं है, परन्तु में जो बलता हैं आर 
करता हूँ, उसमें सदिच्छा ओर सद्भाव रहता है। इसलिए, उसकी अच्छे 
साहित्य में गिनती हो सकती है। साहित्यिकों से मेरा प्रेम रहा है आओ 
उनकी मुझ पर कृपा भी रही है। में उनकी कद्र करता हूँ । में मानता 
कि सामाजिक जीवन में उनका स्थान ऊँचा है, इसलिए मेने सा|हिल्यिकों 
को दिवर्धि',कह्य है | 


सहज प्ररणा 


साहित्य आत्महेतु के लिए होंता है, परमेश्वर के लिए होता हैं ओर 
अहेठुक मी होता है! कुछ मिलकर साहिलिकों से बोले बगैर, हिस्ो 


१३ साहिस्यिकों पे 
बन राह गधों जाता । उन्हें सहज प्रेरणा होती है, अन्तःस्फूर्ति होतो हैं; 
38, गोगा सहज बहती है, यूरज सहज प्रकाश देता है। सूरज को मान 
नहों ईशा कि वह प्रकाश दे रहा है। उसी तरह देवपिं स्वाभाविक रूप 
में बकरे, रोपेगे। देदप्नक् बोलेगे, तो भी गायेंगे। साहित्यिकों का 
त्यान बहुत ही ऊँचा है। 'भगठद्गीता' का मतलूब है--भगवान्‌ की 
गायों हुई दी ! इसलिए साहिलिकों का जीवन में विशेष स्थान है । 

इस जमाने में भी ऐसे देवपिं हुए हैं। रवीन्द्रनाथ ठाकुर देवर्षि थे | 
है, प्रसिद्ध होते है, वे ही अच्छे ओर उत्तम साहित्यिक होते 
नही है। वे तो अच्छे हैं हो, परन्तु उनसे भी बढ़कर वे हो 
सकते है, जिन्हें लोग जानते नहीं | यूरज की सात प्रकार की किरणें हम 
गनते है, परलु जो “अस्ट्रावायोलेटों और “इंफ्रारेडः--जैसी किरें होती 
है, उन्हें _म देख नहीं सकते, परन्तु उनका लाम मिलता है । इस तरह 
जो सूर्य किरणें प्रकट होती हैं, उनसे भी वे किरणें अधिक उपकारक होती 
हैं, जा प्रकट नहीं होतों | इसलिए दुनिया को जिनकी पहचान हुई है, वे 
उतने महान नहों थे, जितने महान्‌ वे थे, जिनकी दुनिया को पहचान 
नहीं हुईं | भगवान्‌ बुद्ध, ईसा आदि महान्‌ व्यक्तियों की महिमा दुनिया 
गाती है | वे महान्‌ थे, इसमें कोई शक नहीं | परन्तु उनके भी कोई गुरु 
ये, जिनके नाम सिर्फ वे ही जानते हैं, दुनिया नहीं जानती । इसलिए 
हम उनकी योग्यता नहीं नाप सकते, क्योंकि हम उनको जानते नहीं ! 
जनक संकल्प में ऐसी शक्ति थी कि उससे काम हो गये। कभी-कभी दे 
अध्यक्त रूप से इमें प्रेरणा देते हैं ओर हमकों वेग मिलता है। किनसे 
बैग मिलता है, हमें मालूम नहीं होता, क्योंकि वे अव्यक्त रूप से काम 
करते हैं | दुनिया में वे ही अधिक महान्‌ और उच्च कोटि के हैं । 

पिन्‍्या ने पत्थर फोड़ा 

झे वेतन झा एक किस्टशा याद आता है। हमारे घर में पत्थर 
फोइने का काम चछ रहा था। में काम देखने जाता था | कभी-कभी में 
कहता था कि में भी फोड़ना चाहता हूँ। वे छोग मुझे ऐसा पत्थर फोड़ने 








साहित्यिक : देवपि के 
$ लिए देते थे कि जो हटने की तैयारी में होता था | में ज्यों ही अपनी 
ठोटी-सी इथोड़ी से उस पर आघात करता, तो ही वह टूट जाता था | 
तद्बध सब लोग कहते ये, “विन्या ने पत्थर फोड़ा |? उसी तरह दुनिया में 
वे छोग होते हैं, जिनका नाम दुनिया जानती है, लेकिन जिनको दुनिया 
जानती नहीं, वे सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। चिन्तन-मनन' करना ओर 
उसके अनुसार जीवन बनाना, यही उनका काम होता है| उनकी महत्ता 
को हम पहचानते नहीं, परन्तु वे विचार को उतनी दूर तक लाते हैं कि 
जिसके आधार पर दुनिया में आगे कोई उस विचार को प्रसिद्ध करता है। 
शंकराचार्य का नाम दुनिया लेती है। दुनिया उनको बड़ा अद्वैतवादी 
मानती है, परन्तु अद्वेत में तो वे बच्चे थे। उनके पहले कितने महान 
अद्वेतवादी हुए थे, जिनका नाम नहीं हुआ | नाम शंकराचार्य का हुआ, 
क्योंकि वे अपनी छोटी-सी इथोंड़ी से पत्थर फोइनेवाले “विन्या के 
जैसे थे | 


चुनियाद के पत्थर 


'रघुपति कीरति विमरू पताका , 

दंड समान सयउ जस जाका।? 
खुपति की जो विमल पताका दीख रही है, उसके आधास्तवरूप 
लक्ष्मण ये । हम कहते हैं, “झंश ऊँचा रहें हमारा ।? कोई यह नहीं 
कऊटता, “डंडा ऊँचा रहे हमारा ।” परन्तु डंडे के बिना झडा ऊँचा नहीं 
रह सकता । नाम तो झडे का ही होता है, डंडे का नहीं | लक्ष्मण डंडे के 
समान खड़ा था, कभी झुका नहीं | ठुल्सीद'रुजी ने उसके यश की महिसा 
पह्चचानी और प्रकट की | स्वयं लक्ष्मण ही कबूल नहीं करेंगे कि वे रामजी 
से बढ़कर थे, लेकिन रामजी उन्हें वेसा मानते थे। रामजी लक्ष्मण से 
कहते हैं कि अगर तू न होता, तो मेरी कया दशा होती ! जिस समय 
हरृश्मण को बाण रूगा, उस समय रामजी यह कहकर रोये कि अब मेरा 
क्या होगा ! सारी लीला उन्हींकी थी | लक्ष्मण भी उनकी लीला का ही 


* 


१२ साहि बिक से 

धागा था । इसॉटिए बह हुसनां यहाँ पर बाग नहीं हाती, परन्तु ऐस्र> 
प्रिमाल देलने को मिलतों है। बुनियाद को कोई नहीं देखता | सब ऊपर 
भा मकान देखते 6) बुनियाद के प्परों को अपनी महिमा होती दै 
फिर भी कोई यह नहों कहता कि इस मकान को बुनियाद कितनी अच्छी 


! | महान पाँच सी साल पुराना हो, तो शायद छोय उसको 
बुनियाद को अर ध्यान देगे। लेकिन आज हो ऊपर को चोजें ही-देखी 


जाती है । जिनके नाम इस जानते »ैं. वे जुगन हैं, थे जगनू के ज॑से होते 
५ आप जिनके नाम हम नहों जानते हैं, थे ज्योति जेसे होते हैं। मैंने 
खीदखनाव दाझुर का नाम लिया था । परन्तु कई महान व्यक्ति ऐसे होंगे, 
जो अनामिक रहू गये | 
मध्य कण्पना 

5० अत्म्गाम में भगवान्‌ के सब नाम एकत्र करके एक भव्य 
कल्पना को संधि हुई है। बह एक बड़ा अदूदृत अन्य है। उससें भगवान्‌ 
के लिए. इस प्रकार के दो शब्द आये हैं --'शब्दातिगः शब्दसहः ।' 
अथात्‌- वह दइबच्द के उस पार होता है, परन्तु शब्द को सहन करता 
है। जिन्होंने सूक्म विचार किया, उनका यह अनुभव है कि वाणी में न 
मालूम क्या-क्या प्रकट हता है! कभी-कभी विपरीत भी प्रकट होता है 
वाणी में सन्‍्पक प्रकट होना कठिन है। इसलिए उत्तम-से-उत्तम साहित्यिकों 
की वाणी जो प्रकट हुईं है, वह भगवान्‌ ने सहन कर ली है। उससे कोई 
बात प्रकट नहीं हुईं | फिर भी कुछ प्रकट हुआ । 

अन्तःप्ररणा 
जदास ने अज-विलछाप का जो वर्णन किया, उसे सुनकर हृदय 

गदद हो जाता है, लेकिन किसी माँ का लड़का मर जाता है, तो माँ 
ऐसी रोती है कि दूसरों को रुछाती है। आखिर कालिदास ने क्‍या किया ! 
इतना ही किया न कि दाब्दों द्वारा शोक प्रकट किया ! लेकिन अगर उस 
ढखने के रछिए कहा जाय, तो भी उससे लिखा नहीं जायगा | वह 
माँ यदि कवि है, उसके हाथ में इमने कम रख दी और उससे कहा 





साहित्यिक : देवाय १३ 
“कु कुछ तो लिखों, अपना दुःख नाहक ने जाने दो, तो भी बह उस समय 
नहीं लिख पायेगी, बाद में चाहे लिख सके, जब बह इससे अचग हो 
जायशोें । जिस भावना में हम होते है, उसको प्रकट करने का प्रयत्ञ 
किया जाता है। जिनसे लिखें बरगेर नहों रहा जाता, थे ही साहसिक ६ | 
राम-नाम का रख 
हम आपको आजा नहीं दे सकते कि आप भूदान के गीत गापयें 
आपको जो सूझेगा, वही आप गायेंगे। हम आपसे सिर्फ इतना हीं कहेंगे 
कि आपके सामने जो कुछ हो रहा है, वह एक जान्ति का काम है। हम 
तो उसमें मगवान्‌ का एक खेल देख रहे हैं। उसमे ऐसे दृब्य दीगते हैं, 
जिससे हमको हे! नपृति हं'ती है। इस वियय यर आज तक इमारे कई 
व्याख्यान हुए, परन्तु हमारा इसमे रस कस नहीं हाता, नंसे राम-नास 
लेने में कभी कम नहीं होता है, देसा ही रमणोय आर कमनीय यह विपय 
हमें मिला है। भगवान्‌ ने हमें जो दाकशक्ति दी है, उसको इसमे पूरा 
अवकाश मिलता है। भगवान ने किसी एक के हृदय को हो यह धर्म 
दिया है, ऐसी बात नहीं हैं। दुनिया में कुछ समानधर्मा होते ५ और कुछ 
विशेषताएँ भी होता! हैं। रमान्ानया में, आपमे किसको अगर सहत्र 
स्फूर्ति हुईं, तो आप इस विधय को छेडिये | 
स्फूर्ति का प्रइन 
बापू ने रवोन्द्र से प्रार्थना की थी कि वे 5 लिप “४ बाग के हत्या- 
काण्ड पर कुछ लिखे। उन्होंने कहा. “मुझे अभी स्पृरति नहों हुई है 
ऐसा हो सकता है | उत्तम-से-उत्तम स्पूर्ति का विषय होने पर भी किसीका 
स्वभाव ऐसा हो सकता है कि उसे वह छूता नहीं | इसलिए हम यह नहों 
कहेंगे कि आप साहित्यिकों का यह घधम्म है कि आप भूदान पर लिखिये, 
परन्तु सहज स्फूर्ति हो जाय, तो यह एक लिखने ढायक विपय है, इतना 
ही हम कहना चाहते है 
कुछ लोग कहते हैं कि आपको तो ऊब्डइ-लावइ जमीन ही मिलती 
तो में जवाब देता हूँ कि भगवान्‌ ने रुक्मिणी को स्वीकार किया, 


१४ साहिन्विकों से 
इसमे भगदान्‌ की कोई विशेषता नहीं । उन्होंने कुष्जा को स्वीकार कियां,... 
इसोमे उनकी विशेषत्त है। इसलिए मुझे ऊचड स्वदढ जमीन मित्व्ती है, 
तो मैं उसे उसंगा बना ऊँगा। मेने आश्रम में खेती का प्रयोग करते समूय | 
अपने साथियों से कहा था कि कुछ तो खराब जमीन लेकर प्रयोग करों, 
एम देदा की सेवा होगी । भूदान-यज्ञ में हम देख रहे हैं कि छोग किस 
तरह अपने जिगर ह टुकड़े देते हैं | क्यों ने शबरी के बेर अरपण . किये 
हैं। मेरें लिए पह सारा विषय स्फूर्ति का है | 

आपमे से जो समानधर्मो होंगे, उनसे मैं कहूँगा कि आप इसका 
निराक्षण कौजिये और इच्द में लाने का प्रयत्न करने की प्रेरणा हुईं, दो 
कोजियें। अगर इसमे कोई मल दीख पढ़े, तो इसे निर्मल बनाइये | 
विरोधी कत्पनाएं भी प्रकट कीजिये। भट्टी में झालने पर स्वर्ण अपना 
गुण दिखाता है, इसलिए आपके मन में जो कुछ आये, उसे प्रकट कीजिये | 

हमारे साथ घूमिये 

माहितिकों के साथ बातचीत करने का समय मिलता है, तो बहुत 
बुध शेटी है। स,ड्िलिकों में जितनी विविधता होती है, उतनी और 
कई नहीं होती । जैसे, सृष्टि में इर प्राणी अपने-अपने ढंग का होता है, 
बैसे हो सा हिलिकों को सृष्टि भी विचित्र होती है। हमारे देवता भी विचित्र 
हंते हैं। कोई तुल्सी-दर से प्रसन्न होता है, तो कोई बिल्व-पत्र से; कोई 
नंदी पर बैठता है, कोई मोर पर, तो गणपति चूहे पर | आप साहि- 
त्यिर्कों का देव तो गणपति है| इसलिए आप मी किस चूहे पर बैठेंगे ओर 
आपका मन रहो रू“, कोई नहीं जानता । हो सकता है कि आवको 
नदी, गरुड़, मोर आदि का आकर्षण न हो और चूहे का ही आकर्षण 
हो । फिर भी इम आपसे प्रायंना करते हैं कि आप कुछ दिन हमारे साथ 
बूसने के छिए आइये । आपकी संगति से हमें मी आनंद होगा | 
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साहित्वेंक का मत गऱा #+ सचाड़े +9: 


पाहित्यिकों में कई गुण होते है, जिनसे वे परिपूर्ण रटे हैं। और कुछ 
गुण हो या न हो, मूलभूत गुण तो उनमें होना ही चाहिए, जिसके बिना 
वे साहित्यिक नहीं हो सकते। वह ह--सचाई | साहित्यिक सच्चा होना 
चाहिए. वह सच्चा सत्पुरुष हो या सच्चा दुर्जन | सच्चा सत्पुरुष हो, 
सोने में सुगंध आ जायगी । अगर दजन हो, तो रुच्चा दर्जन हो, भीतर 
ओऔर बाहर से दुजन हो, तत्र जीवन-शाल्य में शिक्षण पा सकता है | जीवन 
ऐसी शाला है, जिस पर चलते ही जाभो, चाड़े सीधे रास्ते पर चलों या 
कांटे के रास्ते पर | अनुभव से ज्ञान प्राम होता है, यहाँ खूबी है | सनम 
पर चल्ये या कुमार्ग पर, साहित्य का निर्माण होता ही है । आप जानते हैं, 
दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और सुन्दर साहिद एक बदमाश ने लिखा है. 
जिसका नाम है वाल्मीकि । वाल्मोकि छदिनसग्गाट हैं, इसमें दांका नहीं ! 
आप जानते हैं, वे एक महान्‌ दुजन ये। मनुष्य की हत्या पर अं:बन 
चहढाते थे, लेकिन उनका जोवन सीधा और सच्चा था, अन्दर से और 
बाहर से उसमें कोई फक नहीं था । 





राम नाम सनि दीप घरूु, जीह देहरी द्वार । 
तुरूसी भीतर बाहरहुँ, जो चाइसि उजियार ॥ 


-- अन्दर ओर बाहर प्रकाश चाहता है, तो जो जीम है, वहाँ र'्- 
नाम का दीप खड़ा कर दे ।” 

वाणी एक ऐसा साधन है, जो बाइर और भोतर को जोड़ सकती है, 
छेकिन जिनके अन्दर एक ओर बाहर दूसरा होता है, उनकी वाणी निस्तेज 
बनती है| उसका समाज पर असर नहीं होता ! समाज के सामने को 
सीधी बातें बोलता है, उसका असर होता है| 


१६ साहित्थिकों से 
अन्नुभव और वाणी 

कालिदास ने विलाप! लिखा है। जिसका पति मर गया, बच्चा भर 
गया, वह री दिलाप करती है। उसे कोई सिखाता नहीं, वह प्रत्यश 
अनुभव की बात है । जहाँ अनुभव आता है, वहाँ वाणी प्रकट होती है। 
यह बनावट बात नहीं, अनुमव की बात है | वह बच्चे के मरने का अनु- 
भव करती ओर अपना झोक प्रकट करती है। किसी माँ के बारे में ऐसा 
नहीं सुना कि उसने विछाप इसलिए नहीं किया कि उसने किसी कॉलेज 
में ताल्यीम नहीं पायी थी और बच्चा त्रिना विल्यप के चला गया | 

आप सब बालक प्रुव को जानते हैं। छोया-सा बालक था | जंगल 
में तपस्पा करने गया था। उसके सामने साक्षात्‌ परमेश्वर खड़े हो गये | 
यह देशवकर वाणी निकछी नहीं, उसे कुछ सूुझा नहीं | आखिर बच्चाः ही 
तो था । कहते हैं कि भगवान्‌ ने अपने शंख का स्पर्श उसके गाल से 
किया | स्पर्श होते ही वाणी प्रकट हुई-- 

योअल्तः प्रविश्य मम वाचसिमां असुप्ताम/--ऐसा दिव्य इ्लोक 
चेइ बल गया | चइ दिव्य-वाणी थी। उसने जो दृश्य देखा, उसका परि- 
णाम हुआ ओर उसके प्रभाव से ऐसो वाणी निकली । भगवान्‌ को देखकर 
बह प्रसन्न हो गया । जहाँ प्रयक्ष अनुभव होता है, वहाँ वाणी प्रकट होती 
है। कोई मुत्तद्दी छोग अन्दर एक और बाहर दूसरा दिखाते हैं । बे 
दुनिया को चाहें तो ठग लें, पर अपने-आपको नहीं ठग सकते, इसीलिए 
वे अपने को प्रकट भी नहीं कर सकते | 


परमेश्वर के सामने सब खोल दीजिये 


अन्तर ओर बाह्य में भेद रखनेवाले व्यक्ति काव्य नहीं लिख सकते, 
वैसे किताब के उन्ने-7र-पन्‍्ने भठ़े ही भरते जाये | 'इंडियन पिनल कोड 
लिखनेवाले को कभी कोई काव्य सूझता भी है ! कविता का रस वहाँ 
रेंठः है, जहाँ बह अन्दर बाहर एकरस हो जाता है। वहाँ तो पवित्र 
गंगा बहती है। इसलिए मैंने कहा कि अगर कोई मनुष्य बुरा है, तो 
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$» उसे सचमुच चुरा होना चाहिए | पर बुरे भी सच्चे बुरे नहीं होते हैं, दोग 

करते हैं| गीता ने कहा है, 'मध्ये तिष्ठन्त राजपाः ।! यह रजोगुण है। 

» ब्मेह्नत करके वह अपनी जगई पर बेंठ जाता है, क्योंकि उसका स्गरा 

जीवन दम्म से भरा रहता है। लिवास करेंगे ठो दम्भ से करेंगे, बं'लेगे 

तो दम्म से बोलेंगे, स्वरागत में भी दोंग कर्गे | कई जगह हमें मान-यत्र 

दिये जाते हैं | हमें मालूम नहीं होता कि ये मान-पत्र हैं या 3पन/न-रह | 
हृदय का भाव उनमे नहीं रहता । अत्युत्तम दाब्द लेकर ल्खिते है 


एक ग्रामीण आटा ओर कहता है, “बाबा, आपके दर्शन से हमें 
वहत खुशी हुई '” कितना अच्छा लगता है यह सुनकर, कितने सीधे होते 
ह ये लग ! मान पत्र देनवाले तो लबग्बा-चांडा मान-पत्र देते है | संस्कृत 
के शब्द दूद-दूदकर उसमे लिखने ह। आजकल सभी जगह यह दामग्निऋता 
झा गयी है। कोई आता है मेरे पास बात करने के लिए, बहुत बातें 
करता रहता है। में चाहता हैं कि वह उठ जाय। जब उठता और 
कहता है कि “बाबा, मेंने आपका काफो समय ले लिया”', तब्र में कहता 
हैं, “नहीं-नहीं, ऐसी कोई बात नहीं ।* क्या यह सचाई है ! ऐसा कहना 
चाहिए, “हाँ भाई, तुमने मेरा बहुत समय लिया, पर अब दुबारा ईसी 
गलती मत करना ।” असत्‌ बर्तन से भी ज्यादा त्रुगई उसे दँकने मे * | 
अगर आप रोग को देंके गे, तो डॉक्टर क्या मदद करेगा! डॉक्टर के 
पास तो दिल खोल देना चाहिए । बेस ही इंश्वर के सामने दिल खोलकर 
रखना चाहिए | सूरदास का यह वचन आपने सुना होगा : 


(मो सम कौन कुटिक खक कामी ।? 


यह क्‍या काव्य लिखा ! उसने देखा, मेरे मन में बहुत दुर्गुण भरें 

हैं। छोग तो सुझे साधु! साथ” कहते हैं, पर जैसे-जैसे लोग मुझे 'साधु' 

कहते हैं, वैसे-वैसे मेरे मन में दम्भ मरता जाता हैं। इसलिए उसने आखिर 

मगवान्‌ के सामने अपना दिल प्रकट कर दिया। घर को आग लगे 

और लोग उसे ठंडा-ठंडा बतायें, तो केसे काम होगा ! मन में विकार है, 
श्‌ 


हल साइास्चका स 


बाप है, मलिनता है और फिर भी लोग कहते हैं अच्छे! हैं| ये सारे पाप, 
विकार, मल्निता प्रकट हो जायें, तो मनुष्य एक बार सजन बन सकता है ' 

अति-सजन और अति-दर्जन का सम्मेलन होता है। उनका स्नेहू 
सम्मेरन होता है। कुछ लोग मन के भाव प्रकट नहीं करते | जहाँ ऐसा 
होता है, वहाँ वाणी की चोरी होती है। मनु ने कहा है, “दस चोरी 
करनेवाले उतने दोषी नहीं, जितने दोषी वाणी की चोरी करनेवाले 
होते है ।! 

वाणी की चोरी 
थ॑ वाणी में से निकलते हैं। जिसने वाणी की चोरी को, 
उसने द« पाभर ») सारी चोरियां कर ढालीं | सब कुछ प्रकट तो करो | 
जैसे डॉक्टर के पास सब्र खोलकर बताना होता है, बेसे ही परमेश्वर के 
भामने भी ख्वोलकर रखना पड़ता है। परमेश्वर ओर कोन है ? यह सारो 
जनता ही तो परमेश्वर है। उसके सामने सब कुछ खोलकर रखने की 
हिम्मत चाहिए | पराप-पृष्य जो कुछ हो, बह सब्र खोलकर रखना होगा 
साहित्यिक का मूल शुण 

साहित्यिक का सूलनत गुण होता है--सचाई | जो बात मेरे दिल 
को जैंचे ओर आपके दिल को न जैंचे, उस पर में आपसे कविता नहीं 
लिखवा सकता | मेरे कहने से कोई कवि नहीं बनता ! कवि तो स्वतन्त्र 
होता है। आप जानते हैं, महाभारत का बड़ा भारी युद्ध हुआ था! 
मसला जमीन का था। दोनों तरफ से दावे रखे गये और वेरभाव सबके 
दिल में आ गया | घममंराज ने कहा, “हमें युद्ध नहीं चाहिए, अपना दावा 
इम छोड़ते हैं | हमारा पहला दावा यथा, पूरा राज्य दें, दूसरा दावा था, 
आधा राज्य दें, वह मी छोड़ते हैं। अब सिर्फ हमारी पाँच गाँव की माँग 
है, पाँच गांव दीजिये ।” श्रीकृष्ण ने दूसरे पक्ष के पास जाकर यह बात 
कही, “आपके पास पॉच छाख गाँव हैं, उनमें से सिर्फ पाँच गाँव उन्हें 
दे दीजिये |” दुर्योधन ने कहा, “नहीं माई, यूच्यग्र याने सुई की नोक 

जितनी मिट्टी रहेगी, उतनी भी दावे के नाम पर नहीं देंगे | दावा न 
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करके भीख मांगें, तो में दे सकता हैं। दान तो सापुन्माली को थो देने 
हैं ।” इसी पर से झगड़ा हों गया । 
- दरिद्रनारायण का पति भिध्ि 

आज में छोगों के सामने अपना दावा रखा हूँ, दान माँगता हैं, 
गरीबों का हक माँगता हूँ। सब्र जमीने इस्वर की है, ऐसा समझाता हूँ ' 
अपने को मैं दरिद्रनारायण का प्रतिनिधि मानता हैं। लोग मुझे जमीन 
दे रहे हैं, अच्छे भाव से दे रहे हैं, लेकिन में इतने से ही तम नहों होने 
वाला हूँ। में कहता हूँ, अच्छी जमीन दीजिये, परटी भी दीजिये, अच्छो 
जमीन का छठा हिस्सा दीजिये । गरीबों से कहता हूँ-- जितनी देनों हो. 
उतनी दीजिये ।” बड़ों से में कहता हूँ, “अपने पास थोड़ी रखकर बाक 
सब दे दीजिये । केबल लकड़ी से यज्ञ नहीं हगा । बन के लिए थी भो 
चाहिए |” तो जो अच्छी जमीन है. वह थो है और जे! परती जमीन है 
वह छकड़ी है। मुझे दोनों चाहिए। मेंआहाग हूँ, निक्षा का झुझे हक 
है | लेकिन में ब्राह्मण के नाते नहीं, बल्कि दरिद्रगराप के प्रतिनिदर 
के नाते माँग रहा हैं ओर लोग दे रहे हूँ | 

यह माना गया है कि यह कलियुग है, लेकिन मे इसमे सतयुग «' 
देख रहा हूँ । मैंने सोचा कि लोग इसे “कलियुग क्यों कहते ई | फिर 
मेरे ध्यान में आया कि कलियुग में सतयुग आ सकता है, कलियुग ते! 
नाममात्र है | इतिहास देखने पर मुझे पता चला ऊि जे अच्छे-अच्छे युग 
माने गये हैं, उनमें भी बुरे लोग हुए हैं । इस कलियुय में भी मदन से- 
महान्‌ सत्पुरुष हो गये । अब तो सनयुग आ रहा है। अगर आपको बह 
दर्शन हुआ, तो स्फूर्ति हो सकती है ! 

भगवान्‌ का साझ्मात्कार ! 

यहाँ अन्धों ने भी दान दिया है। वह रामचरण अन्धा , जिस पड़ाव 
पर मुझे कम जमीन मिली थी, वें उसने रात में 4रूगाडी से आकर 
इमें दान दिया | सोये हुए लोगों को उसने जगाया ! दान दिया और 
चल्णा गया | में तो सोया था ! दूसरे दिन मुझे छोग बहा रहे थे, एक 


आफ. किक शी े 


;% सादित्यिकों झ् 
अखा आया था, जो दान देकर चला गया | मेंने कहा, “वह अन्धः” 
हो था, वह तो भगवान था। उसे अन्धा कहनेवाला खुद ही अन्धा 
है।” ऐसे कित्ने ही किससे हुए हैं। मेरे 'डए तो वह भगवान्‌ का साक्षढ-« 
क्वार है | मेरे लिए तो इसमें कात्य-ही-काव्य भरा हुआ है। उससे मुझे 
सहज ही घृति होती है | 

इस आन्दलन में हमें कुछ लोग रद्दी जमीन देते हैं | जो यही देखेंगे, 
उनकों छात्य कैसे सूझेगा ” कुछ लोग लरण्जा से भी देते हैं | कुछ अच्छी 
जमोंन भी देते है । जो लज्जा से देता है, वह भी अच्छा ही है। इतना 
ही दशन जिन्हें होता है, उन्हें स्फूर्ति नहीं होगी। नदी में बाढ़ आती 
है, तो गनन्‍्दा पानी भी आता है और खच्छ, निर्मल पानी भी आता है। 
वैसे हो यह है । पर इसमें स्वच्छ, निर्मल पानी आ रद्द है, यह देखकर 
आपको स्क्ृति होगी, तो आप बहुत काम कर सकेंगे | 

अनुभूति से काव्य-स्फुरण 
जहाँ न पहुँचे रवि, तहाँ पहुँचे कवि !? 

कवि क्रान्तरर्शी होते हैं-“-इस पार का नहीं, उस पार का देखने- 
बारे | ग्रहण के दिन किसीने कहा--“प्रहण होता है, तो क्या होता है, 
इम नहीं जानते | यूर्य पृथ्वी के बीच चन्द्र आता है, तो क्या हुआ, उसमें 
कोन-सी बड़ी बात है !” मैंने कह्--“तू अगर इस नदी मे ड्ूबेगा, तो 
क्या होगा ! कोन शोक करेगा ! तेरे पेट के और आसमान के बीच 
पानी आता है, तो क्यों चिल्ल्यता है !” दुनिया में अहण जैसी घटना 
घटती है, तो चिन्तन के लिए मौका मिलता है| सूर्य का प्रकाश मन्द 
होता है, तो सोचने की बात होती है। जहाँ खग्नास अहण होता है, वहाँ 
दुनिया के शास्रश टइ-दइकर आते हैं। वे समझते हैं कि बड़ी भारी 
घरना घट रही है, क्योंकि वे छोग ज्ञानी होते हैं| जो ज्ञानी नहीं होते 
उन्हें कुछ नहीं दीखता | सूर्य डूब रहा है ओर हम मौज-विलास में हैं 
फुटबॉल खेल रहे हैं | वह तो ध्यान का समय होता है | 
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मैं जेल में था, बादशाइ जैसा आनन्द था वहाँ । जेलर पूछने लगा-- 
“आपको तो यहाँ कोई दुःख दीखता नहीं !” मैंने कह्--“जेल हे 
रहता हूँ, तो मेरे लिए. नया जेल थोड़े हो है! यही एक जेल है क्या ! 
इौरीर का भी तो जैल है, उसमे भी आनन्द है | लेकिन यहाँ पर एक दु.स्त 
है।” उसने पूछा-- “कोन-सा दुःख है !” मैंने कह्ा--नहीं, अभो नही 
बताऊंँगा | सात दिन की मुद्दत देता हूँ । आप सांचकर आइये ।” बह 
सात दिन के बाद आया और कहने लगा-- मैं तो नहीं बता सकता ।” 
मैंने कहा--“यहाँ चारों ओर दौोवारं खड़ी हैं, जिससे मुझे सूर्योदय और 
सूर्यास्त नहीं दिखाई पड़ता । यही मुझे दुःख हैं ।” 

कितना रमगीय दृश्य होता है सूर्योदय और सूथात्त का ! बिना 
इसको देखे दुनिया के एक रत्न को खोने का दुःख होता है | जो इस घटना 
को देखते हैं, उन्हें काव्य की स्पूरति होती है। जो नहीं देखते, उन्हें कोई 
काव्य नहीं स्फुरता | 

दाइर पर बम गिरा ओर सारा झहर तबाह हो रया | सूचना आयो 
ओर मिलिटरी के लोग दोइ पढ़े | उन्होंने कह्ा--“बहुत नुकसान तो नहीं 
हुआ, केवल १० प्रतिशत ही नुकसान हुआ |? जहाँ गणित का मामला 
आता है, वहाँ ऐसा ही होता है। जेसे आप किसीके घरवालों से कहें -- 
“दस में से केवल एक मरा, नौ तो जीवित ही हैं, तो तुम दस प्रतिशत 
ही शोक क्यों नहीं करते !” जो घटना घटी बह मामूली है, ऐसा जिसको 
छगेगा, उसे काव्य की स्पूर्ति क्‍या मिलेगी ! जहाँ करुणा, आनन्द हो 
ओर उस करुणा और आनन्द का भान न हों, तो काव्य नहीं स्फुरेंगा | 
दुःख की, आनन्द की अनुभूति आपको होगी, तो उसके मुताबिक आप 
सहयोग देंगे । जिसने सचाई से वाणी का उपयोग किया, उसने लागत 
एकड़ से भी अधिक दान दिया । 


गया ( बिहार ) 
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साहित्यिक । इैंएवर से भी ऊँचा : ५४०५- 


नूदान यज्ञ के मिलसिले में घूमते हुए जगह-जगह हमें साहित्यिकों 
/ शिलने का सुझवसर प्राम हुआ है। सबने सूदान-यज्ञ के लिए बहुत 
एड नहानुभूति ग्कट की और उनके मन में उत्साह पैदा हुआ । मैंने 
१7६ खास बात तो नहं की; परन्तु इंश्वर जब किसी काम को चारना 
॥ग है, तो महसमुख से देता है। चारों ओर वह फैल जाता है और तब 
४१ काम मनुष्य का नहीं रह जाता | 


का लिदास के वाद रवीन्द्रनाथ 


प्रयाल तो साहित्यिकों का देश माना जाता है। यह पूर्व दिव्य है । 
पव दिशा में सूर्योदय पहले होता है, ऐसा कहा जाता है यों तो आजकल 
*कसे पूर्व कहा जाय ओर किसे पश्चिम, पता नहीं चलता | अब तो सुदूरू्ब 
हो भी बात की जाती है | तैसे तो प्रथ्वी के गोल होने से जो पूर्व है, वह 
पश्चिम भी है और जो पश्चिम है, वह पूर्व भी है। फिर भी आधुनिक 
हिन्दुत्तान के इतिहास में भारतीय अर्वांचीन साहित्य का उदय बंगाल में 
हुआ | यों तो आप साहित्यिकों के पचार्सों नाम छेंगे, लेकिन इतने सब 
नाम हिन्दुस्तान को मादम नहीं हैं। फिर भी कम-से-कम बंकिमचन्द्र, 
ररीख्नाथ और दरच्चन्द्र को न जाननेवाले पढ़े-लिखे लोग हिन्दुस्तान में 
कहो भी नहीं होंगे ! बंगाल के दूसरे भी महान्‌ नाम हैं, जो हिन्दुस्तान में 
मशहुर हैं; पर उनका उस्हेल मैं बहा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वे दूसरे 
क्षेत्र के शानी थे । साहित्य के क्षेत्र में ये तीन नाम हिन्दुस्तानभर में अजर- 
अमर हो गये हैं। इनमें भी हम कह सकते हैं कि कालिदास के बाद 
भारतीय संस्कृति को समग्र रुप में देखनेवात्य और सम्पक्‌ रूप में व्यक्त 
करनेवाक्ा रवीन्द्रनाथ से बढ़कर शायद दूसरा कोई नहीं हुआ । वैसे 


म/०ए ॥# 


साहिल्ियिक ; ईश्वर से भी ऊंचा २३ 
पह्टाकति तुलसीदास, परद्दाराह्र के शानदेव, दक्षिण भारत के कम्बन अं. 
इसरे भी कई महाकवि हो गये हैं, लेक्नि उनकी योग्यता मिन्न कोटि की 
थी | वे घमपुरुष थे । एक साहित्यिक के नाते, जिन्होंने भारतोव संम्कृति 
को पूरी तरह देखा, केवल धर्म को दृष्टि से नहों, बहिक समग्र जीवस को, 
जीवन के सब पहलुओं को देखा, ये रवियाबू ही हैं | 
दीपको की यह पंक्ति 

यहा पर जा इतने सारे दीगक संजोय गये हैं,& उनकी क्‍या जरूरत 
है ! जीवन के अनेक पहल द्वोते हैं, वैसे ही ये अनेक दोयक दीख रहे 

जीवन के अनेक पहलुओं का जिन्हें सम्यकू दशन हआ है, ऐसे महा 

पुरुष कालिदास के बाद रवोखनाथ ही हुए ईं। अतः कहा जा मकटा है 
कि अवाचीन काल मे यहाँ पर पृत्र॒ दिदा में प्रथम उदब हुआ | प्राचीन 
काछ को बात दूसरी थी | तत् दूसरी ऊुगहों पर प्रकाश का उदय हुआ 
था | भगवान्‌ बुद्ध के जमाने में त्रिहर सामने आबा था और टपनिषदों 
$ युग में शायद पंजाब ओर उत्तर प्रदेश आगे आये थे | किन्तु कालिदास 
कई बाद जब इम आज की हालत दख्ते है, ती अवाचीन भाग्टोय साहिए: 
मे, इधर सों-दो सो वर्ष में, बंगाल ही आगे आया | अर्वाचीन साहित्य 
की बन्मभूमि बंगाल है, ऐसा माना जाता है। ऐसे स्थान के साहित्यिकों 
में मिल्मे का प्रसंग आया है ; रैमलिए बहत आनन्द हो रहा है , 
दान-यडे की प्रद्चगी[८ 

साहित्यिक होने का मेरा दावा नहीं है, न मुझ पर पंसा कोई आरोप 
किया जाता है कि में साहित्यिक हूँ। यह सही है कि मेंने मराठी में कुछ 
विखा है और वह ढोगों को प्रिव लगा है। बह घर-चर पढ़ा भो जाता 
है। लेकिन पदनेवाले उसे साहित्य के तोर पर नहीं देखते, एक जीवन - 
विचार के तोर पर, घर्म-विचार के तोर पर, देखते है ! 


* मंच पर जगमगानी दीप-पंक्ति की ओर संकेत हू ' 


8 । साहित्यिकों से 

छोटा मुझे गणित के तौर पर जानते हैं। यह बात सही है : बहा 
आते ही जब मेने दीपक देखे, तो सारे दीपक गिन ही डाले । 

रामकृषा परमहस का एक दृशन्त है। एक बार एक भाई आय 

और आम का परेड देखकर आम गिनने लगे | फिर दुसरे भाई आये और 
उन्होंने आम देखते ही दो-चार आम मेंगवाकर खा लिये। उधर पहले- 
वाले भाई आम गिनते ही रहे | 

बचपन में में रामझृष्ण परमहंस का साहित्य बहुत पढ़ता था। उससे 
मैं अच्छी टरइ परिचित हैं | अंग्रेजी में, मराठी में और बँगला में भी मैंने 
उनका साहित्य पढ़ा हैं। उनकी यह मिसाल यहाँ पर लागू होती है । 
मैंने देखते ही दीउक गिन लिये । ग्यारह दीपक ये | मुझे याद आया कि 
इमारी इन्द्रियों ग्यारह हैं ओर एकादश इन्द्रियों की ज्योति से सारा विश्व 
प्रकाशित हुआ है। इस तरह मैं देखता गया और भाव-विमोर होता 
भया । मेरे कहने का तातर्य यही है कि मेरे जीवन में गणित है और छोग 
इस बात को जानते हैं | 

काव्य-रचना का शोक 

मुझे बचपन में कविता रचने का भी शौक था| एक-एक कविता 
में दो-दो, तीन-तीन दिन लगते ये। कविता गुनगुनाकर देखने हे मुझे 
माद्म हो जाता था कि कविता अब सर्वोग-सुन्दर हुई है। मैं उस समय 
बच्चा ही था, तो जो ल्खिता, वह मुझे सर्वोग-मुन्दर ही लगता था। जब 
मुझे पूरा समाधान हो जाता था कि कविता सुन्दर बनी है, तब उसे पूरी 
करता था| बचपन में में बहुत कमजोर था और अक्सर जाड़े के दिलों में 
चूल्दे के सामने बैठकर मुझे कविता छिखने की स्फूर्ति होती थी । ड्स 
तरह जब मुझे विश्वास हो जाता था कि कविता बहुत अच्छी बनी है, तब 
मैं बह कबिता अग्निनारायण को समर्पित कर देता था | इसी तरह मैंने 
उस समग्र को सब कविताएँ अग्निनारायण को समर्पित कर दीं | फिर मी 
मेरे मित्रों ने दो-चार कविताएँ छीन कीं। वे आज भी बची हुई हैं। 
बाकी मारी ऋटिन्गएँ अपंज हो गयी हैं । 


साहित्यिक : इंश्वर से भी ऊँचा स्ड 
में अग्निरानबण को कविता तब अर्पण करता था, जब मुझे विश्वारः 


हें ज्ञाता था कि यह कविता सर्दोगा-सुस्दर बनी है। वह यह्ष को भावना 
गी। वही भावना भूदान-यज्ञ में भी है। तो मेने उसकी पृत्रपी टेक 
जा उलसीस ) आपको बतावी कि यह भावना मुझमें पहले से थी | 
शायद आप साहित्यिकों को ऐसा छगे कि इस तरह कॉव्रिताओं को 
आहुति देना अनुचित है। भगवान्‌ इंसा ने कहा है कि दीपक जलाआपों, 
तो क्‍या उसे किसी पात्र के अन्दर ढाँककर रखोंगे ! उसे तो प्रकट करना 
चाहिए । उसी तरह साहित्य जब सर्वोग-सुन्दर मादूम हो, तो उसे दुनिया 
के सामने प्रकट करना चाहिए। कुछ लोगों की दृष्टि ऐसो होते है, परन्तु 
मेरी दृष्टि भगवान की चोौज भगवान्‌ को अर्पण कर देने की थी। उस 
आइुति से दुनिया का कोई नुकसान हुआ, ऐसा मुझे कभी नहीं लगा. 
बल्कि उसके कारण मेरे अन्दर एक-एक विचार घनोभूत होता रया ! 


हे आत्मनिष्ठा की वृद्धि 


माप को शक्ति को छोग पहले नहीं जानते थे, क्योंकि भाप प्रकट 
होती थी और हवा में चली जाती थी । इसलिए उसकी इक्ति मादूम नहीं 
होती थी। परन्तु इन दिनों एक जादू हाथ आया है। भाष को बन्द 
करके रखना और फिर उसकी शक्ति को प्रकट करता--५१ अब मादूम 
हो गया है । उसी तरह जो साहित्य की भाष है, उसे पैदा करके अन्दर- 
शी-अन्दर आत्मा में इम जीर्ण करते हैं, तो कुछ खोलते नहीं, बल्कि उससे 
आत्मनिष्ठा बढ़ती ही है | 

विचार का प्रकाशन वाणी से है| सकता है, लेकिन वाणी से मो जो 
गहरी चीज है, जीवन ओर आचरण, उसके जरिये विचार का प्रकाशन 
होता है| वाणी भी अच्छी है, परन्तु उससे सूक्ष्म साधन है, जीवन | उसके 
जरिये वह प्रकट होता है। उसके बाद जब में ब्रह्म को खोज में घर छोड़- 
कर निकल पड़ा, तो काशी में आया | वहाँ गंगा के निकट मेरा कविता 
हरिखने का शोक ओर बढ़ा | उस समय में गंगा-तठ पर बैठता था । बहाँ 


* ६ सा हि पका से 

६ शान बाताबस्ण में ध्यान, विन्तन करके कविता लिखता था और जो 
ैँ8»आ बन जाती थी, उसमें गंगा को अग्ति कर देता था |) इस तरह आअग्नि- 
“पाप गया अप गंगा आदी । 


माता की प्रेरणा 


एक किस्सा नुझ याद आटा है! बचपन में मेरी माँ गीता पर अवचन 
नसमने जानो थो। भेरी मां ने मुझसे कहा कि गीता तो संस्कृत में है, मैं 
८९ ममझ सकती । इसलिए मुझे मराठी में गीता चाहिए । तब मैंने उसे 
“शु का एक गगद्य-अनुवाद ला दिया | उसने वह पढ़ा और कहने रूगी 
'इ यह तो गग्र है, पद होता तो अच्छा होता | उस समय जो एक पद्च- 
अनुवाद था, वह मैंने उसे दिया | उस पद्म से मुझे सन्‍्तोष तो नहीं था, 
ग्खखु इनश 7: अनुबाद था ही नहीं । वह कठिन था, फिर भी मुझे वहीं 
;गा पढ़ा । उन दिनों में कॉलेज में पढ़ता था। माँ ने मुझसे कहा कि 
पह पद्म ठो संस्कृत जैसा ही कठिन है। मेंने कहा कि इससे आसान कोई 
टूर है हो नहीं । जब मैंने यह बताया, तो वह सहज ही बोल गयी, 
"फिर नू छझद हो क्यों नहीं अनुवाद करता १” मुझे सालूम नहीं कि उसे 
पुश्न पर इतना विश्वास कैसे हो गया था कि यह लड़का गीता का अनुवाद 
कर सकता है | शायद उसने मेरा कविता लिखना और आहुति देना-- 
पह सारा अग्नि-कार्य देखा होगा | इसलिए उसे ऐसा विश्वास हुआ हो । 
लेकिन यह कहना होगा कि मुझे अगर सबसे अधिक बल किसीने दिया 
है, तो ( यह कट्ककर विनोबाजी २-३ मिनट तक रुक गये | आँखों से 
अभषारा प्रवाहित हो रही थी। ) मेरी माँ ने दिया है। उसने मेंरे लिए 
कुछ नहीं किया । यह मुझे कुछ सिखा भी नहीं सकती थी । वह विद्वान 
नह पढ़ी -छिखी नहीं थी। उसे पढ़ना तो मैंने ही सिखाया था, 
रम्तु उसने मुझ पर अत्यधिक विश्वास रखा | केवकछ उसके विश्वास से 
है मुझमें बल आ गया । यह कीमिया है, जादू है। यही जादू मैंने वेद 
»प7 पइमनिपदो में पाया | 
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श्रुति को माता कहते हैं। इंकराचार्य ने भुति--बेदों का वर्णन 
किया है कि मित-दित-खदसारूत ।! श्रति या बेद इतने करणामतर है 
कि सहस्र माता-पिता से भी अधिक कदणामय हैं| श्रुति हम पर विश्वास 
उज्वती है और विश्वास से ही मनुष्य को बलवान बनाती है। हम बेद 
के सामने जाते और कहते हैं कि “हम दीन हैं, पापी हैं, वासना ओं से भरें 
हुए हैं |” श्रति हमारी बात मुन तो लेती है, परन्तु इससे कहती है कि “दे 
ब्रह्म है !” मानवता पर कितना अधिक विश्वास है यह ! इस खुद उसके 
एस जाकर कहते हैं कि “हम नादान हैं, पापी हैं, व्‌ ही हमको बचा, ते 
बह इमें पहछा ही वाक्य सुनाती है कि “तू पापी नहीं है, तू ब्रह्म है ।”” 
अन्य पचासो बमंग्रन्थ है. जो कहते हई कि “तू पापी है और आद 
परष्यंणान बन ।' परन्तु धुति ऐसा नहों कहती । बह विश्वास रखती हैं कि 
दू अदा हैं। वबेसे ही मेरी माता ने मुझ पर विश्वास रखा । नैने उस समय 
उसकी वात सुन ली, लेकिन यह चोज मेरे मन में पड्मी हुई थी। फिर 
कई साल बाद, जब मेरी माता मर चुकी थीं. नुझे मराठों में गीता का 
कविता में अनुबाद करने की प्रेरणा हुई। उसे मेने नाम भी दिया 
'गीताई' याने गीता माऊली, गीतामाता | अब वह चीज महाराष्ट्र मे 
प्र-घर पहुँच गयी है | उसकी तीन लाख से ज्यादा प्रतियाँ त्रिक चुकी हई ' 
उस पुस्तक का बहुत आदर होता है। जब में सोचटा हूँ कि इसका इतना 
आदर क्यों होता है, तो मुझे यही उत्तर मिल्ता है कि उसके पहले मेने 
जो कुछ चिन्तन-मनन किया था और लिखकर अग्निनारायग ओर गंगा 
को समर्पित किया था, उसीका यह प्रसाद है। वह मेरे द्वारा नहों लिखा 
गया है। में उसे कोई साहित्यिक कृति नहीं मानता हैं. उसमें भर्मचिन्तन 
है ' मैंने यह माता की प्रेरणा से ही किया ! 


कै 


। 


साहित्यिक : ईश्वर से भी बड़ा 


साहित्य की शक्ति पर मेरा बहुत विश्वास है। 
समाहित की शक्ति परमेश्वर की शक्ति के बराबर पहली है! सेने पद 


२८ साहिप्यिकों से 

पृश्तापूर्ण वाक्य कड्टा है। परन्तु में मानता हैँ कि बज्माण्ड में जो है, उनमे 
ईश्वर की शक्ति माना जाता है। अश्याण्ड में जो है, वह सब साहित्थिकों 
को बाणी मे आता है | परन्तु जो अज्ञाण्ड में नहीं है, वह भी साहित्यिकों 
की वाणी में आता है। शझ-झंग ईश्वर की यृष्टि में नहीं है, परसी 
साहित्यकों की यृष्टि में है। आकाश-पुष्प को किसने देखा था, परन्तु 
माहिलिक सृष्टि में वह है। आकाश-गंगा भी आकाश में तो नहीं है, 
पसदु भापक की सृष्टि में है। साहित्यिक तो आकाश में, पाताछू में 
ओर धरती पर गंगा की घारा देखते हैं। इस तरह वे गंगा की तीन-तीन 
धाराएँ देखते हैं | लेकिन ईश्वर की सृष्टि में गंगा की एक ही धारा है, नो 
हिमालय से निकलती है और गंगासागर में लीन हो जाती है| इसलिए 
साहित्यिकों के पास बहुत शक्ति पड़ी है | 


साहित्य कया हे !? 


में आपसे यह नहीं कहूँगा कि आप भूदान-यज्ञ पर लिखिये, झयोंकि 
ऐसा कहना घ्रष्टता भी होंगी ओर मूर्खता भी। ध्रष्टतता इसलिए कि 
साहित्यिक अपना धन्धा जानते हैं। उनकों सहज ही क्या-क्या उचित है 
और क्या-क्या अनुचित, इसकी पहचान हो जाती है। उनसे कुछ कहना 
नहीं पड़ता | इसलिए जो कद्ेगा, उसकी वह धृष्टता होगी और मूर्खता इस- 
रिए होगी कि कोई भी साहित्यिक दूसरे के कहने से नहीं लिखता | वह 
तो अन्तःप्रेणा से लिखता है, जब उसके लिए कोई बाहर का निमित्त 
कारण मिक जाता है। साहित्यिक जब लिखने बैठते हैं, तो उन्हें ऐसा भान 
नहीं होता कि उन्होंने जो रिखा है, उससे उन्होंने संसार पर उपकार किया 
है। यदि ऐसा भान हो जाय, तो वह साहित्य नहीं होगा | साहितल तो 
वही है, जो आत्मा के सहित, आत्मा के साथ चलता है। सहित यानी 
चल्नेवात्य साथीं। इसलिए जब वह अन्दर की गहराई से बाइर आता है, 
तब सारे संसार को पावन करठा है। वह किस गुहा से निकल्ता है, 
किसीको मादम नहीं है। उस गुद्दा में दुनिया की पहुँच नहीं है। गंगा 
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>जब्र बाहर आती है, तत्र लोग उसे पहचानतें है और रंगाइणाटन करते 
ईं, परन्तु वह किस गुदा से निकलती है, उसे कोई नहों जानता । 
>> साहिस्यिक ओर साज्याश्रय 
आजकल ऐसा जमाना आया है कि दूसरी ही बाते चलती हूँ | उनमें 
कोई सार नहीं है, ऐसा तो इम नहीं कहते | अभी दिल्‍्लो में 'साहिन्य 
अकादमी” बनायी गयी। क्या हमारे भारत के साहित्य में अकादमी 
के लिए कोई शब्द ही नहीं मिला ! यहाँ पर दस-बारइ भाषाएँ हैं ओर 
वे दस हजार वर्ष से विकसित हुई हैं । जब उन भाषाओं में उस काम के 
लिए कोई शब्द हो नहीं मिला, तो बह कार्य क्या चलेगा ! विज्ञान ही 
बात दूसरी है । विज्ञान के शब्द चाहे हमारी भाषाओं में न मिले. परन्तु 
साहित्य के लिए समुचित शब्द नहों मिलते ?१, तो बह चीज हो मुझे 
खटकती है | फिर मेने सोचा कि खेर, नाम कोई हो, पर काम ठोऊ हो, 
तो ठीक होगा | लेकिन काम भी क्या होटा है ! साहित्यिकों को इनाम 
दिया जाता है| अब सोचियें कि दुनिया में इनाम में कोई चोज बनती 
है? तुलसीदास और कबीर को क्या इनाम मिला था ! हाँ, हमारे रबीन्द्र- 
नाथ को इनाम मिलन था, जिसे नोबेल प्राइज कहा जाता है। इस 
जमाने में हर बात की कीमत पैसे में आँडी जातो है। किसीने अच्छा 
साहित्य लिखा. तो उसे अच्छी तरह से खिलाया-पिल्ाया जाना चाहिए, 
ऐसा कहा जाता है; लेकिन खिलानें-पिलाने का साहित्य से क्‍या सम्बन्ध 
है ! हम मानते हैं कि साहित्यिक को जीवन के लिए कुछ चाहिए | 
लेक्रिन आज हर चीज की कीमत पेसे में करते ह और इसलिए इनाम 
देते हैं। सोचते हैं कि इससे उसको कुछ सहारा मिल जायगा; परन्तु 
साहित्यिक के जीवन का मूलखोत दूसरा ही होता है | 
भगवदपेण 
आम्मर में पोतना नाम कै एक भक्त-कवरि हो गये हैं | उन्होंने भागवत 
का तेल॒गु में अनुवाद किया । वे किसान थे, खेती करते थे | बहुत ज्यादा 
संस्कृत नहीं जानते ये, लेकिन कुछ जानते थे। इसीलिए तो वे अनुवाद 


३5% साहित्यिकों से 
इर सके , उन्होंने अन्य लिखा, तो उनके मित्रों ने सलाइ दी कि बः 
प्रथ शाजा को अप्य करो, तो इसका खूब प्रचार होगा | उन दिने। 
माहिय का आदए करनेबाले राजा होते थे । परन्तु पोतना ने कहा हि -- 
मैं मोलूगा' और जब उन्होंने सम्रण-पत्रिका लिखी, तो उसमें लिस्ता 
कि “यह भगवान को कृति भगवान्‌ को ही अर्पण करता हूँ ।” 

पोतना खाती करके मिट्टी मं अपना पसीना डालकर अपनी रोटी 
कमाते ये | बचे हुए समय में उल्ंने भागदत लिखी, तो क्या वह किसी 
ग़जा को अरपण की जा सकती है ! हिन्दुस्तान का साहित्य ऐसे ही लोगों 
क कारण बा है, जिन्होंने लक्ष्मी को माता समझा, दासी नहीं। जो 
निरन्तर साहिय का सर्जन करते थे, वे जन-समाज में काम करते रहे 
और शर्रर के लिए जीवनाधार के तौर पर जो कुछ मिलता था, उसीसे 
मन्दष् रहते थे। उन्होंने राजाओं की परवाह नहीं की | पैसे से वे खरीदे 
नहीं जा सकते ये। ऐसे ही लोगों से हिन्दुस्तान का साहित्य बढ़ा है। 
नुल्सीदास, कबीर, पोतना, तुकाराम--इस तरह भाषा के सर्वोत्तम 
भाहित्यिकी को देखिये, वे राज्याश्नित नहीं थे। वें भगवान्‌ के आश्रित 
थे | जन-समाज में जीवन बिताते थे | आप उन्हींके वारिस हैं | 

एक बात और | साहिलिकों के पास भी तो कुछ सम्पत्ति होती है | 
तो जहाँ यह सावजनिक यज्ञ शुरू हुआ है, उसमें आपको भी अपना 
हिस्सा समपित करना चाहिए। उससे सब लोगों को प्रेरणा मिलेगी ! 
आपके हृदय का भी समाधान हो जायगा कि जनता की जो माँग है, 
उसमें हमने भी साथ दिया । इसलिए, में चाहता हूँ कि इसमें आप कुछ- 
न-कुछ दें। फिर साहित्य को आपको जो मी प्रेरणा हो, उसके अनुसार 
आप हमें जो भी कृपा-प्रसाद दे सकते हैं, दें। में आप सबको भक्तिभाव 
में प्रणाम करता हूँ । 
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कब! क्रात्तदए? आर. 
बहुत खुशी की बात है कि आप छोगों से मिलने का कार भदसर 
मिला । वैसे उत्तर प्रदेश, ब्रिहार और बंगाल--तीनों बढ़े प्रान्तों में हमारी 
यात्रा शे चुकी है और तीनों प्रान्तों में साहित्यिकों का आशीर्वाद, सहानु- 
भूति और सहयोग मी हमें मिला है ' 


ज्यक्त सम्प्रदाय से पर 


तेलंगाना में भूदान का कार्य शुरू हुआ था। इस आन्दोलन * 
सबका ध्यान खींचा है। सबसे पहले टन होगें का उत्माह इस काम हे 
बढ़ा, जो निर्माणात्मक था रचनान्मक कार्य करते थे। यह स्वाभाविक 
था | जो लोग वर्षों तक गांधोजी के साथ रहे थे और खादी, ग्रामोद्योश, 
नयी तालीम, ग्राम-सफाई आदि कामों में लगे हुए ये, थे अपने को कुछ 
मायूस या निराश-सा महसूस कर रदेथे। उन्हें इस काम से बहुत ई 
प्रणा मिली | भू-दान-यज्ञ से मानों उनमें नया आए संचार हुआ, जिसके! 
अनुभव इस प्रदेश में भी हआ | आपने देखा है कि यहाँ पर गोपबाबू 
बगैरह इस काम में कूद पढ़े हैं ओर सतत पद-यात्रा कर रहें हूँ । प्रथम 
बछ उनको मिला है, जो स्वाभाविक ही था। बाद में जिनका ध्यान 
इस आन्दोलन की ओर खिंचा, उनमे हिन्नुस्तान के साहित्यिक थे । यह 
भी खामाविक ही था ! साहित्यिक किसी संप्रदाय के नहों होते । साहि- 
त्यिकों का लक्षण ही यह है कि वे सम्प्रदायातीत होते हैं। जो सम्प्रदाप 
में बद्ध होते हैं, वे लिरन्‍तन साहित्यिक नहीं होते, वे तो ताक्ताहिक 
साहित्यिक होते हैं | चिरन्तन साहित्यिक तो सब पंथों, सम्प्रदायों से मिक्त, 
परे होते हैं। जीवन के लिए. कोई कान्तिकारी या बुनियादी घटना घंटे, 
तो वह उनको सहज ही आकर्षक माद्म होती है। फिर वह घटना किसी 


्कः 
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सग्पदाय या पंथ की ही क्यों न हो, वह अगर बुनियादी चीज है, तो” 
माहिित्यिकों को उसके प्रति आकपण होता हैं 
भूदान से गगीयों को आशा “++ 

किए राजन लिक पक्षदालों का भ्यान इस काम की ओर गया | कांग्रेस, 
प्रजासमाउतादी आदि सब पक्षों को लगा कि इस काम का असर 
राजनीति पर पढ़ सकता है| इसलिए उनका भी ध्यान इस ओर खिचा | 
गरोबें का तो ध्यान पहले से ही इस ओर था | उनको लगता था कि 
यह काम तो साक्षात्‌ दरिउन राएए के छिए हो रहा है। वे चाहते थे कि 
सराज्य के बाद कोई ऐसा आन्दोलन हो, जिसका उद्देश्य दरिद्रों की 
सेवा हों । उसका और कोई उद्देश्य न हो । हमने देखा कि स्वराज्य के 
बाद ऐसा नहीं हुआ | जिनके हाथों में राज्यसत्ता थी, वे कुछ आपत्ति में 
मे, इसलिए वह ने हो सका, लेकिन गरीब लोग तो आशा से देख रहे थे 
कि स्वराज्य मिल गया है, तो अब हमारी हालत केसे सुधरेगी ! उन 
रोगों के लिए तो भूदान-यज्ञ अमृत-सचन जैसा है। वैसे उनको इस 
काम से कोई बहुत ज्यादा मदद तो नहीं मिद्दी है, अब तक सिर्फ छत्तीस 
छाखक एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। यह भूमि बैटेगी, तभी उनके पास 
आयेगी, फिर भी उनको अब्र तक कुछ भी प्रास्त नहीं हुआ है, तो भी 
हिन्दुस्तान में 'दरिद्रदागयग की सेवा” शब्द चल पड़ा है | 'दरिद्रनारायण 
शब्द कोई नया नहीं है। यह शब्द स्वामी विवेकानन्द का है। उनकी 
कितनी भह्ठान्‌ प्रतिभा थी | उन्हें सहज हो यह झब्द सूझा | फिर देशबन्धु 
दास ने उस शब्द को चलाया और गांधीजी ने उसे व्यापक बना दिया | 
खादी के आन्दोलन में गांधीजी ने दरिद्रनारायण के लिए देशभर से 
कैसा माँगा । उन्हें पैला मिछा और फिर “चरखा-संब' शुरू हुआ । उस 
समय राज्य भी हमारा नहीं था, अग्रेजों का था| देहात के गरीब लोगों 
को कोई पूछता भो नहीं था | तब गांधीजी ने उनकी ओर सबका ध्यान 


08५४8 १५७४7५१-५पा३ ३छट३+४० ५) भस्३ कम रत।. 90१48 श्रापल।२०७कोक्ररपकरपकास लंड के 


# अब यदइ परिमाण ता० ३०-११-६० तक ४४,२३,८७२ एकढ़ तक पहुँच 
गया हे! 


कवि: कानतदशों! 8 


सोचा । अब त्वराज्य के बाद तो ये आए करते ६ कि उसका ही सार: 

४ >००हुन्गी, २५ #॥॥७8 ५७७७ #, हू लगे तर करक अपनी हे 

होगा | अब प्रथम काय गरीडओईो के उत्वान का है हंगा | लग ता यहा 
हम] | ट बा 4. प्राप्त है, है या काका मन मरज 5 मरक 

तक सोचते थे कि वाइमरीशल लाज के का अब दवार यनेगा | 


गांबजी ने भी यही बात कही थ! ; पर, वह बात नहों हुई । उस समग्र 


में दिल्ली में शरणाथियरों के बीच काम कर रह्त था | वे लेथ कहते थे कि 
गांधीजी ने “न ८ # का दवाखाना बनाने को कहा था, किन 


वह नहों हो रहा है। उस समय उनके लिए घर भो नहीं थे, ठो उनकी 


नजर उस बड़े मकान की टरफ गयी | थें कहने लगे कि इतने बड़े मकान 
में थोड़ेसे ही लोग रहते । | सार, वह भी नहीं हुआ ' 


न 


५३४ 


गांधाजी की "सामान्य प्र-ला 


श्र हा कमा लक 


हम तो समझते हे कि गंधीजों को असामान प्रशा थो, जिससे 
ते सामान्य जनता के साथ फरन एफरसाप है! जाते थे! उन्हें फूछ साचना 
ही नहीं पड़ता था | एक मसुझ्ोभर नमक वद्या सॉजथोी , 


उस पर जा सकता था ?! हों, रखते अभम्वबश में कभी बाड़े थ कि नमक 
पर टैक्स नदों होना खादिए |! उसका आधार लेकर शाधीजों ने कट्ा कि 


नमक तो रफ्त मिलना चाहिए ! हमारों मापा में एक इब्द है. नमर- 
हराम! | उसका मत्लब यह है कि सारे जोयन को मचि या स्वाद देनेयाला 


हि का 


के री ध्द मिल, नमक 0 « पक पतला पक 

गार्थ अगर काई है, तो बढ़ नमक है! अगर मे 
# हज ऋण श्पू जाकनल हडपगरएुस एन हुः।+०+ हक सु हे हि "ाहकातसफ/्रक / 

जता है। लेकिन इमारे बहाँतों गेटी के साथ समझ चलता है, "नमक- 

3०४ न ४ कि हम नम आ 

रोेशे बाह्य जाता है। गांबयोडों ने कहा कि हम नमक बनायेग आर 


७, 5... कक 
फ का किक हम आकालक न अ्का पं बी न पका... मु प्‌ जाकर हू क्र ४:8४ पक ७पक.. रभपहाास्कतपतु वर दराा का मकुक, 
(५) $५0 ३१३ ह27। ॥॥ कक क, पं पी । हैं, कप प ध् 2 “कक जुआ है नं। है ! 
पक 


क्र 


सट्पा एशाज गाफजिाओ 
“४8, 6] है है के, मे, 


र््ऊड 


5 0 
ऐप के. हक हे है।.। बक अुनानव्णम दुशोगक पमओाण प्रणाकओ काल _प ध्ज् 
अजराब के दकान। र फपिटिंश करने का दाल लाजिय । इ्कान परत्या ने 
पक: श्र कफ ०००८ हक ई 5 खुदा महा कट कल. के लाया कण कि ० 
पिकेटिंग करवायव ; देव चचे, चत रद हे शभ शराय | २5. “४, 
॥॒ 


फेक येतो रंडी के ओ होते ० 
सलली पीजी कम न मु अशालभा प्रा ँ है रत 5)! प हट अत्यक क्र 
किसे भेजा ऊझाप, कयाोके 4 तो गड्डों के आए हाल ४ मसबन नाञं के 


# 7 छपलि-भबन 


माजिस एफ 
!. कक 8:30" 8 ९ क्यू 
ये दर हुं ्ा 
गधा «पा व हज प्चन # | तब शाधाजः ने कह के दश बहन 
कु क्क्फ 
पकमा भारिए । श्र बहनों की क्या हालत थी? वेतो घर के 


हि ड जम] हर न्‍्तेरं 8] कक के श्ु 
है ५ का पाहइफ है: परदू के अन्दर हा रहता था उनके हम 
ऋ् नल हक... हक 


ईद हड मे, पारी आखिला होती भों। सोने को ही सदी, पर थी हस्ठ 
ही . परे भीर भी कटा जाता था ! ऐसी बहनेी को बदमाशों का सामन 
करने को पह झूचना बड़ी विचित्र मादम हुई ।, लोगों ने कहा कि वह 
का थारएदरण नी बा गन्दा होता 6, गालियों बको जाती हैं ह वहाँ बहन 
इसे ता सकतो ४? तब गांबीजी ने कहा कि बहनें तों सम्यता औः 
सब्पूनि को रत है ने, अतः जहां 'भरसंस्कात' है, वहाँ संस्कृति को भेजन। 
नह  5हाँ ता मुझाबनावाल' को हो भेजना चाहिए | अन्धकार का 
मुकादला प्रराश से ही हा सकता है। बहने वहाँ पर गयीं और लोग 
इनक देखकर रमिन्दा हुए । यह सब गांधीजी की हो सूझ थी । जिनके 
लिपा ने कोई कीमत नहों है, उनके साथ एकरूप होने की अटघत रे 


कक 


ने थो और बद विलदुट महज होती थी 


का 


ड्ू 


श् 


 न्‍्ओऔु 


हि 


कै 


पहिन्यिफक खिनगारी को पहचानते है 


इन बातो से शाजदों भ लड़ाई को जोर मिला | कुछ लॉस ते 
उल्टा सोचने थे ! थे कहते थे कि शराब-बन्दी, खादी वगैरह चीजें स्व॒राज्य - 
आन्डोल्न के साथ जोड़ दी गर्यो, इसलिए उनमें जोर आ गया ! लेकिन 
मे नहीं समझते थे कि ये तो जोबनदाबिनो चीजें है, उनके कारण स्वराज्य- 
आव्दोलन में नेतिकता आबी। फिर स्वराज्य आया | उसके बाद फिर 
अब कुछ बात करनी है, तो गयेत्रों के लिए हो करनो है। फिर भूदान- 
पश्ञ चठा ! छनीस लाख एकड् भूमि हमें मिली । यह कोई बडी बात 
नही है: लेकिन है अलन्त महस्वपूर्ण | अगर जमोन ही गिनी जाय, तो 
प्रा चीज है! हिन्दुस्तान में तीस-चालीस करोड़ एकड़ जमीन है, वहां 
यह छत्तम लाख एकड़ जमीन एक प्रतिशत ही तो हुई। लेकिन साहि 

लिकों के लिए बद विशेष वाट है. क्योंकि वे चिनगारी को पहचानने हैं 
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साहितिक!) के लिए 
गया है--'क्रवि 
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रणीयान महतो महीयान्‌ ! परन्तु इस 


है, बही आत्मतन्च्र है | बह *: 


४:8२ 
कं 


शो 


हु क् 
के 82०० हलक भटक 
जमर आनतत का ७ 


हक 


उसको मारने की 


अललाभंत 
कल 
्क्डाँ 


। 


साहिस्यकों से 


| पक ध है है 
4 हा" रक 
हा का हा ध्य 28 हा झा कं चप आय 
है कि आप _ब्म्थ इुद्धि से दम काम की ओर देखिये, चारण मत बनिये | 


डी पु 
४ ४ हा कक दा पे हा प है| +» ्नन्कड च्द “५ 
दामोन होकर उसको ओर देखिये। मेने 'उदासीन' शब्द संस्कृत के _ 
क्षय में उल्मेमाल किया १। 'उत्‌ आसीन:-यानी ऊँचा बैठा हुआ | 
कक ््् दय 
धह अदिम वा बिचार है। सर्दोदय का या किसी खास सम्पदाय का 


दघिचार है, इसे हंष्टि से मत सोचिये। स्वतन्त्र चुद्धि से सोचिये | यह 
भानिये हि इसका क्लान्त-दर्शन क्या हो सकता है ! 


की, 
लि 
र्फड 
हक 


भारत का गारव : ब्रह्म-विद्या 


हिन्दुल्दान को भत्यता का वर्णन अनेक लोग अनेक प्रकार से करते 
३ कहते है कि हिमालय जैसा पहाड़ नहीं, गंगा जैसी अदभुत नदी 
नहों ; और भी कई बातें कही जाती हैं | तो इसके पीछे ममल है, इसलिए 
पह मह्ता हमें प्रतीत होती है। ममत्व न हो, तो वह नहीं प्रतीत होगी | 
रो हो इर देशवासी को अपने देश के लिए ममत्व होता है, इसलिए 
महत्व मारम होता है। हम भी कहते हैं, 'सारे जहाँ से अच्छा? । अगर 
पृष्ठा जाय कि क्या अच्छा ? तो कहते हैं, 'हमारा' | अगर वह हमारा! 
छोड दे आर केबल तुलना के लिए खड़े हो जाये, तो वह बात नहीं रहती | 

हिन्दुन्तान की मिद्ढी अमेरिका की मिट्टी से अधिक अच्छी है, ऐसी 
बात नहीं है। यों तो अमेरिका की मिट्टी ही बिलकुल ताजी है--फ्रेश” 
हैं. उसमे से अधिक फसल पैदा हो सकती है। वहाँ पर कितनी बड़ी-बड़ी 
नदियाँ ई ! उनके सामने हमारी गंगा नदी क्या है ! हाँ, यह हिमालय 


श। 


पते दुनिया में सबसे ऊँचा है, पर उसको छोड़कर दूसरी ऐसी कोई चीज 
हमारे पास नहीं है, जिसके आधार पर हम दावा कर सकें कि हिन्दुसान 
भेष्ठ है, परन्तु ममत्व के कारण हम ऐसा दावा करते हैं | 

मेरा दावा यह नहीं हैं कि हिन्दुस्तान की कुदरत दूसरे देशों की 
कुदग्त से अच्छी है, लेकिन मेरा दावा यह है कि हिन्दुस्तान में ब्रह्म-विद्या 
निकछी है. जिसकी ताकत से यह भृदान यश चल्म है, उस जोड़ की च्‌स्तु 


कवि: क्रान्तदर्शी' 
दुनिया में नहों है। यह बात हम विलकुल तब्य्य 


फ्छ 


हमने दुनिया की बहत-सी भाषाओं और साहस का 
“>क्रिन्तु दुनिया को किसी भो भाषा में एसा साहिसय 


मा 
हल है. कक | 
है, हो, शी 


अध्ययन किया है 


6 
हैँ 


्क 
के 


से कह्टे कि तित्वमश्र--त्‌ बाग है आर यहीं हमारा 
बास्ते हम भारत का गोरव मानते हैं| बह गौरव स्वतन्त्र 


होता है। भारत 'सारे जहाँ से अच्छा' है. क्योंकिय 


मांसाहार-निवृत्ति 


फेण के 


कर 


है अ्रद्म-विद्या' 


ञ। | 
हसन 


टिक नहीं सकता, भ्रम रह नहों सकता ! इसके बल के आर 


लोगों ने मांसाहार छोटा ! दुनियां के दख्रे देए 


ई॑ | वे बालवत्‌ प्रयोग कर रहे ह--'मेजोटेरियन नस्ट्रें ४ 


ज 


हिन्दुस्तान में दस-दस हजार साल पहले हो चुके 
देशों में अब्र हो रहा है| अब जनाः रूपा बढ 


छोग वहों जाते है | इस तरह वहाँ पर नया आरम्भ 
शव 


6, कक और हल 
जमीन को जरूरत होती है। कैंबल दाकाहार आर 


है ऋण क्र पी 
तो आए एकड़ से काम चल जाटा है। प्राश्वात्य लोग बन 


इसलिए वे इस तरह का हिसाब करते : | मेरा मानना है 
मांसाहार छोइने दी तरपः आपगे | इसने ध्य:न में आपगेग 
खाना गलत है। देकिन हिन्दस्तान में से बट बात तभी 


जनरुख्या अधिक नहीं थी | 
हमने सुना है कि हिटलर ने मसाहर छोड दिया 


टीन दर्षिण अमेरिका झुार आअज्ञण्टा झ्ना शत आन ४! 


हक 


हूया होती थी और एशिर टन में भरकर मम बाइर भेजा 


आर 


+ 


$ कि उसके साथ-साथ अन्पकार भी रह. 
अम भी रहे | वह अह्य-विदा इतमा ताकतवर * कि उसके सामने 


७७७0७) /म्काछएक बहुत 
ञ्क 
१7270 0] 


का महू कक कफ *न2 हे 


| 


, ६ साहित्यिक से 
7 दान का आकार मिलता था और सुन्दर-मुन्दर टीन में बैठकर वे बैल 
“गाय के दे में प्रदेश हरे के लाए आते थे ! जरमनी ने सोचा कि छड़ाई 
लिए उपायों आप हमे ग्रोग सा आना बन्द हो जाबगा, तो हमारी क्या». 
एस, इसाइर जन रोग शाकाहर का प्रयोग करने लगे | 
का ४ माहार 7 पते के जो ८२०! दुई, उसके पीछे परिस्थिति का प्रमाव 
४ रैम हरा देश में सही लचार करनेवाले और सत्य शोधन करनेवाले 
गए लग तो हक ही मै, परन्तु जनटा उनके पीछे तब जाती है, जब्र पीछे 
नवाय हो जाता है | लेकिन हिन्दुस्तान में तो जब जनसंख्या कम 

'” हथी यह दान चल पढ़ी थी ! 

धकुल्तल में झाता है--शाश्रमम स्गों अयम्‌ न इन्तज्यों न 
एन्लब्पः। सजा एप्पन्त शिकार के लिए वहाँ पर आता है, तो आश्रम 
थ बच्चा निर्भरता से उसे कहता है कि 'न इन्तब्यों न इन्तच्यः 
| आश्रम का जग है, इसे सतत मारो। इस तरह आज कौन ल्ड्का 
टादग7ह के यह बात बह सक्रेगा ! लेकिन उस बच्चे ने दुष्यन्त से कहा, 
भर फिर दुपन्ट मे रुग को छोड़ दिया। यह हिन्दुस्तान की सम्बता 
और हंम्फूलि है । प्रह इसलिए हुआ कि वहाँ पर ब्रह्म-बिद्या थी | परिश्िति 
$ दबाव से तो प्रयोग होते ही हैं, ढेकिन यहाँ पर मांसाहर-परित्याग का 
! प्रयोग चला, बह ब्रह्म-विद्या के कारण चला | ब्ह्म-विद्या कहती है कि 
एम सत्र आत्मरूप हैं ! इसलिए कौन किसको खायेगा ! 


गांधी जेसे अंकुर 


मारे यह ये दो गांधी वगैरह उत्तन्‍्न हुए हैं, यह कोई चीज नहीं 
रै। हिन्दुस्तान को भूमि में ऐसी शक्ति है कि इस भूमि में से ऐसे ही 
लऊुर निकल सकते हैं, दूसरे अंकुर नहीं निकल सकते | लोग इतिहास 
डिखने बेठते हैं, स्वतंत्रता के आन्दोलन का इतिहास लिखने बैठते हैं । 
किसने क्या किया, किसने कितना क्या किया, यह सब लिखते हैं। ये 


प्याज देखकर लिखने है और कहते £ कि पूरे कागज नहीं मिल रहे हैं | 


ई 


ऋःच्तरश 


कब 
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पु 
है] 


कक 
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5 साहित्यिकों से 
एफ हो हा आन चोज है और बह है डिमारूप । बह जो अद्वितीय चाय 
« इसको फ्रिमाल इस कवि ने पेंद् की : दूसरी चीजें तो दुनिया में 
री है! इसलिए अगर हमारे सबसे बड़ी कोई चीज है, तो वह है हमार, 
सशाहिय | आजरू कश जाता है कि संस्कृत माया तो जब मर गयी ! 
आखिर पर मरना-कौना कया है? बीज मर गया और वृक्ष यैदा हुआ. 
हो कय बीज मर गाया £ डोज मरा, परन्तु बोज में से पेड पैदा हो गया. 
# पर दोज नहोंमरा। जहाँपे३ ही नहीं पैदा होता है, वहँ समझ 
जय पोज मर गया, नि्जीब हो गया । यह जो हिन्दुस्तान की भाषाएँ 
' मय संन्क्ृत से पैदा हुई हैं! तो उस बीज में से आज विद्याल वृक्ष 
दा हुआ है। इसलिए यहाँ की हर भाषा में भक्ति का साहित्य ओऔजूद 
है| जो दक्ति बीज में थी, वही शक्ति इन भाषाओं में भी आयी है। तो 
टिन्दुस्टान का तैमव ही यहाँ का साहिल है, दर्शन है। संस्कृत मैं जे' 
नाटक और कहानियाँ लिखी गयीं, वैसो तो दुनिया की दूसरी भाषाओं 
में भी छिगदी गयी हैं। इम यह दावा नहीं कर सकते कि यहाँ पर जैसा 
अदयुत इतिहःस डिखा गया, वैसा दुनिया की दूसरी भाषा में नहीं लिखः 
गया ; डेकिन हम यह दावा कर सकते हैं कि हिन्दुस्तान में जो अह्म-विद्या 
निकली, इसको अनेक शाख्राएँ पैदा हुईं, अनेक दर्शन दुए । इन सबकी 
बराबरी करनेवाली चीज दुनिया में दूसरी कोई नहीं है । 

अह्म-विद्या किसी विशेष भूमि की वस्तु नहों है| वह तो सारी दुनिया 
को चौज है| बह तो एक संयं'ग था, इत्तिफाक था कि बह चीज यहाँ पर 
पैदा हुई ; वह चोज यहाँ पर क्यों पैदा हुईं ? इसका कारण हम नहीं 
जानते । अह्म-पिद्या कोई एसी चीज नहीं है कि जो साल्‍ू-दो साल में फैल 
जावे | वह ठी ६ ४८ हर साल में फैलती है । लेकिन हम प्रचक्ष देखते 
है कि यह बीज दुनिया में फैलनेवाला है। आज का विज्ञान तो उसके 
सासने बालक है। परन्तु जैसे-जैसे बह ग्रौद़ होता जायगा, उसकी 
आत्मा का मान होता जायगा। आज कुछ भान हो भी रहा है। जो 
हएजिस्टम चैज्ञानिक माने जाते हैं, उनको यह भान हो रहा है कि 


हक चकुएत 


हा कई सै 


हि कु 
कु 


ड़ ईछ 


जर- चमक: 


क्रवि; क्रासतदर्शी' ४॥ 


शायद कुछ चेतन है। साठ साल पहले ते! विज्ञान अन्धकारमय * 
उस समय देज्ञानिक ऐसा हो नहीं कहते थे: 
«आभरसितिक नहीं थ | बज्ञानिक नास्तिक गहों, मप्र 
इसके बारे में इम दुछ भी नहीं कद्ट सकते, लेकिन अब ऋहते ६ कि 
इसमें कुछ मृल तत्व होना चाहिए आर हमारा विश्वास है कि भारत #»े 
सारी-को-सारी ब्रह्म-विद्या विज्ञान के जरिये सही सिद्ध होनेवाली है ! 
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वरह्मतत्व सब्र हे 


आजकल कुछ हू!ग कहते हैं कि श्रद्धा नप् हो रही है , हो 
विज्ञान के कारण अद्धा की जरूरत ही नहीं रहेगी! मानव को अनुदन 
होगा अर दही अनुभव कहेंगा कि सारी दुनिया में अमतत्त॒ पा * . 
विज्ञान तो प्रयोग करता है। आज़ विज्ञान अर गणित के कारण हड: 
विद्या का जितना रूष्ट दश्न हमें होता हैं, पहना सर दशन प्राचीनवाह 
के लोगों को नहीं हटा था। उनके सामने लो ३ मे शक 
निपदों में झ८ कहा निया आती हैं, रिला पत्र को ज्ञान दे रहा है | इसे 
बट-लचृक्ष को उपमा का उपयोग किया गया है। पिला कहता है कि छो£ 
बीज में से एक विशाल वट-जृक्ष पेदा हैता है, छोदे-से बीज में जो नहा 
दिखाइ देता हैं, बह विशाल बट-वृक्ष उसमे छिपा दी ता है। पस ही आप 
का स्वरूप हांता है। इसलिए हू सोम्प, तुम श्रद्धा रख! आशर इनमे 
यह कहना पड़ा --अद्धस्त संम्य :' लेकिन आज 


छ्स हि 
रु 


मिसाल हैं। यह 'एटर्मा का युग है, ऐसा कष्ट जाता है। लेकिन 'एटए 
में तो धहू-विद्या माए दीौख परटेगी। यह भेगन-ानि कण-का के प्रर$ 
कर सकती है। उसका साक्षात्‌ दान होगा। पहले तो आत्मा छा दइ न 
नहीं होटा था, न आत्मा कानों से तुझों जा सकतों थी, अन्‍्मा वा भरे 
दृश्ब्यः श्रोतब्यों मन्तब्बः, हेकिन उसको आत्मा का दष्ध्य घोर 
श्रोतव्य स्वरूप नहीं माइूम था | उनको आकाश थो कि आत्मा आस के 


25 ] र्य रा आफ » 77377 जब धह एढ थे ९७ ॥ हा हाय धलिटू कक 3०4०: 
दीख पढे, काने! से सुनाई दे, लेकिन अब तो आत्मा ओऑँखें से दिला: 


प्‌ 
कर 
हद 
१ 
५४] । 


|# 


०» । युछ समय बाद ऐसो स्थिति होगी कि आत्मा 


#< के ॥ “दि प्रा ने री ओर उ का ०. 
्‌» ह + + दर ख्पानों के रेक्राए सुनने है. और उनकी आवाज पहचानते 
ि न्फ् 


नो मरने के आद भो इन आवाज सुनते ह और पहचानते हैं 
“57 माहब पह हुआ कि इच्द स्यापक्र ओर नित्य है। मीमांसरकों का 
गट आधा था कि दाब्द नित्य 3 या अनित्य ! लेकिन आज यह 
” ह#द्व हो गयो ३ कि शब्द निम्य है, उसे पकड़ने की तरकीब मालूम 


« अप, तो उसे इम पक्रह सकते ३। इसका मतलब है कि कान से परे 
४ ६ शनि इमरे हाथ आयो है। कान की शक्ति बढ़ी है। इस तरह 
अप को नो इक्ति बड़ेगी । विजन से हमें सृष्टि में आत्मा का साक्षात्‌ 

न दोंगा। जो-जो साहिल यहाँ पैदा हुआ, जिससे आत्म-विद्या प्रकट 
ए, उसका हमें अभिमान है ! 


वाणी की उक्ति 


मेने उगाल मे ताराशकर वन्योपाध्याय से कहा था कि आपसे हमे 
पदान चाहि।। उद्ोंने कुछ सन्पत्तिदान दिया था। हमने कहा कि 
एपने सपत्तिदान दिया, सो तो ठोक | जो चीज आपक्ने पास पड़ी थी 
नर जिसका आपके पास होना जरूरी नहीं था, वह आपने दे दी | छेकिन 
“खान दोजिये। बाणों की उक्ति बहुत बड़ी होती है। खच्छ निर्मल 
“7 का शब्क्त बहुत बढ़ी है। आखिर आप इसी भूमि में पैदा हुए हैं, तो 
भाप जाये कहाँ ? जो मूल है, हिन्दुस्तान का जो मूल खोत है, उसे छोड़- 
>_ आप केश जायंग ! शब्द तो हिन्दुस्तान के ही बने हुए हैं। आप 
: है इब्द इस्तेमाल करेंगे । उन शब्दों में जगा बारीको से देखना होता 
उनभे कितनी सुविधा भरी हुईं हैं। क्‍या पानी, क्या पेड | पेड शब्द 
ए अंग्रेज में एक ही दब्द है ट्री', लेकिन हमारी भाषा में तो पेड 
प्रचामों झज्द ५ । कड्ठा जा सकता है कि इन पचासों शब्दों वी 


कप हि 
जे बे. जन. डे, 


हु है क 
न्यू 
ही 


हर! 
के 


क्रान्तदर्शी 
क्या जरूरत हैं, नाइक परिग्रह क्यों वदाना चाहिए | हेकिन बहाँ पर पेद 
के लिए जो परचासों दाब्द हें, बह इसलिए कि वतु की ओर सूक्ष्म दृष्टि के 
>खना होता है। प्रध्वी के लिए अंग्रेजी में एक शब्द “अर्थ! है| हाँ, इसमें 
नी कुछ अर्थ है-प्रृथ्वी अर्थमटी। पृथ्वी का मतलब है, फेली हुई 
दूसरा शब्द है, धरा यानों धारण करनेवाली। तौसरा शब्द है, शुर्वी 
शग़नी भारी । चोंथा शब्द है, उर्वी यानी क्यापक ! पॉचवाँ इब्द है, श्वमा 
यानी सहन करनेवाली। तो एक ही इब्ली के लिए परचासों शच्द ४ । इस 
तरह ने छोग पृथ्वी को परमात्म-रूप में देखते थे : 


हा 


को 


सारी सर्ठि में चतन्‍्य 


मेथर के कंन-कीन दशुण है, जो यहाँपर यकद हर हो , उन 
गुणों को वे देखते थे आर एक-एक गग के हिए एक-एक नाम देते थे | 
इस तरह एक वस्वु के पचासों गुण देखते थ ! किनों कति की शिलने मे 


नुभीता ही इसलिए नहीं, बिक इसलिए कि उस बल्नु के अन्दर उनमें 
अनेक गुणों का दशन होता या। सारी सप्ठि में वे चेतन देने थे ) जैसे 
चेतन में अनेक गुण होते है, बसे सच गुण परदाथ में हने हैं। इृर्रलिए 
$ ही वस्तु के लिए पचानों शब्द बनाये गये ह। उन झब्दों को छोट- 
कर आप लिल नहों सकते ४ । उन्हों दराह्दा के आधार पर आप हलिग्परे 
भाप कितने ही गये औते क्‍यों न हों, आप जो लिखेरों, उसमे भपग्म-वित्रा 
का प्रकाशन आपके रहते-न रहते, आपके ने पहचानते हा 
पह टल नहीं सकता ! आप पर हमारी यह श्रद्धा है, क्योंकि आप 
'अमृतस्प पुत्रा: हैं । आप सब छोग जो अमृत के पुत्र है, कितने भी मुद' 
बने हों, ठो भी बह अन्त जाबगा कहां 2 इसलिए हिन्दुस्तान के साहित्यिक 
में कुछ बात है। यह हमारी पढ़ा है और अनुभव भी है ! 


हि 


्फ 





व्राखखआर (्‌ पुकृष्ण ) 


४ ली] हैक नी ओऔ 


० २. आज [पर 
सर्यीधम साहिंत्य / छड़ 


तुकाराम का एक बचन है| परमेश्वर को सम्बोधित करके वह कहता 
3 हरे नाम की महिसा तू नहीं जानता, हम जानते हैं।” बेसे ही 
साहिलिकों को महिसा साहिलिक नहीं जानते | जो अपने लिए अभिमान 
ग्खमेवाले साहित्यिक है ते हैं, वे साहित्य का भी अभिमान तो रखते होंगे, 
परन्तु उसको मद्मा नहीं जानते | वें यदि साहित्य की महिसा जानते 
हंति, तो! अमभिमान न रखते | साहिल की महिमा विशाल है। मुझे 
नाहित को महिमा का भाव इसलिए है कि में साहित्यिक नहीं हूँ। 
माहित्िक न होनेभर से उसकी महिमा का भान होता है, ऐसी बात नहीं | 
४क अवसर होता है | किसीकों दवासिल होता है, किसीको नहीं । मुझे वह 
अवसर हासिल हुआ--अनेक भाषाओं के साहित्य का आखादन करने 
का | हरएक भाषा का जो विशेष साहिल है, वही मेरे पढ़ने में आया है | 
उसका असर भी मुझ पर बहुत हुआ है। इसलिए बेनीपुरीजी ने बिहार में 
जो बात कही--बह्ें में जाऊँ, वहाँ के साहिलिकों को बुलाने की--पह 
मुझे सहज ही हृदयग्राह्म हुई । 


साहित्य यानी अहिसा 


में अपने मन में साहित्य की व्याख्या करता हूँ--“साहित्य यानी 
अर्द्िमा ।” अब यह सुनकर लोग कहेंगे कि यह तो खब्ती है, हर जगह 
अहिंसा लाता है। परन्तु साहित्यकारों ने भी उसकी व्याख्या की है कि 
सर्वोत्तम साहित्य सूचक होता है। सूचक साहित्य' को सर्वोत्तम क्यों 
माना जाता है ! इसलिए कि वह सुननेवा्ों पर आक्रमण नहीं करता | 
किसी पर अगर उपदेश का प्रहार होने लगे, तो यद्रपि वह उपदेश हितकर 
हो, पिर भी उसका स्पर्श शीतल नहीं होता । बचपन सें हम ईसण की 


सर्वोत्तम साहित्य घ 


नोवि-कथाएँ पढ़ते थे, उनका तालय नीचे लिखा हुआ होता था | तातसय॑ 
यानी न पढने का अंश, ऐसा हम समझते थे । कथा का तालये अगर 
चन्द शब्दों में लिखा जा सका, तो म॑ समझंगा कि कथा ल्खिनेवाले में 


कोई कला नहीं है 
साहिन्य-तोचघ का अर्थ 


उत्तम कृति का लक्षण यही है कि जैसे रामचन्द्र को देखने पर अनेक 
लोगों ने अनेक कल्पनाएँ अपनी-अपनी भावना के अनुसार कीं, वेसे ही 
जिस बोध से अनेकविध तातलये निकलते हैं, वही मा ट्ल्प-बो ध है। कानून 
की किताब में इससे बिलकुल उलटो बात होतो है। एक वाक्य में से एक 
हो अर्थ निकलना चाहिए, दसरा नहीं निकलना चाहिए । अगर एक 
वाक्य से दो अर्थ निकले, तो वकीलों की कम्बख्तों आ जाती है। पर 
साहित्य की प्रकृति इससे बिलकुल उलटो हंती है | गीटा उत्तम साहित्य है. 
रमायण उत्तम साहित्य है; क्योंकि उनके तात्पर्य के विषय में मत्मेद है 
साहित्य के ठाचय थ जिस विषय में मतभेद नहीं आर ताहय निश्चित 
कहा जा सके, उसमें सा टव्प-2 न्ति कम प्रकट होती है 
प्रसिद्ध ऋषि-वाक्य है--परोक्षप्रिया: इव हि देवा: प्रत्यक्षद्धि 

देव परोक्षप्रिय हं'ते हैं। उन्हें परोक्षताणी पसम्द आती है, प्रत्यक्षवाणी 
पसन्द नहों आती । इसका सम भी यही है कि प्रनयक्ष उपदेश में कुछ 
जुभने का मादा होटा है | वाल्मीकि को रामानण ज्य हम पते 5, हो 
उसमें बहत ज्यादा उपरेश के बचन नहीं आते: कथा-गंगा बहटों जाती! 
है, मनुष्य उसके साथ-साथ बहला जाता है। अनेक मदयों को अनंकविद 
तात्पय प्राम इंते 6 और एक हो मनुप्य को समयानुमार अनेक्निध 
प प्राम हैं साहित्य को विशेषता इस दिविघता में है । इसलिए 
कुछ अपना रखते है, ता इसका सत्डब बह नहीं 
ताओं को छो इकर इमारा काम दर * उनको विद्येपटा 
यह्टी के कि स्गटित्य से विविध साध सिलते हैं ; 


का +- 


हे खाहिल्यिकों से 
व्मीक की प्ररणा 
75% 5 के बार मे भनाउन काटत # क्र बह प्रस अहठुक दतः 
«, दम्मे सर महीं होता; प्रेम करना इश्बर का स्वमात्र है। देसे ही 


हि । 
क्र क्र अब. हा च्द 
भाहिंय में भो कद हु नहों होता। साधत स्ववम्दू वस्तु हैं| 


कि 
| 


१, यह साहिय को खूदी है! गीता भी मुझे इसीडिए प्यारी है कि वह 
हत मे रखना सिखातों है| बह एक ऐसा अन्य है, जो वहाँ तक कहने 
का मात्स करता है कि नियत कारय करों। निः्फल कार्य की प्रेरणा 
दैशेबाला ऐसा दस्रा ग्रन्थ दुनिया में मेंने नहों देखा | साथ-ही-साथ वह 
गीहा गानतों है कि जिसने फल की आशा छोड़ी, उसे अनन्त फल 
प्र्हेता ४ दास शितागायण के आरम्म की ऐसी ही कहानी है 
शोकः द्दोए वसमागतः । अल्कोंचमिथुनादेकमवधी:--क्रॉंच-मिथुन का 
'बबोग वास्मोंकि को सहन नहीं हुआ, शोक हुआ ओर उसकी वाणी हे 
महज ही ब्लॉक निकल पडा | उसे मालूम भी नहीं था कि उसका शोक 
काकार बना | बाद में नारद ने आकर कहा, 'तिरे मूह से वह सलोक 
लिकला है। इसी अनुष्रप्‌ छन्‍्द में रामायण गाओ [” फिर सारी रामायण 
अनुष्दुप्‌ हन्द में गायो गयी । सद्वानुभूति की प्रेरणा से काव्य पैदा हुआ 
और दोक का इलोक बना | 


कु ० 
| 


जो 


शम ओर श्रम का संयोग 

मेने साहिल कोजों व्याख्या की, उसमें भी यही विशेषता है।; 
माहित्य मे ऐसी शक्ति है कि उससे श्रम का शम बन जाता है। बिना 
भ्रम के कोई भी महत्व की चीज नहीं बनती, लेकिन साहित्य में श्रम को 
शम का रूप आता है। इसरी चोजों में मनुष्य को आराम की भी आव- 
ग्यकता होती है | वहाँ श्रम और आराम परस्परविरोधी होते हैं। मनुष्य 
अम से थकठा है, तो उसके बाद आराम लेता है और आराम से थकता 
१० आराम की भी थकान होती है-- तो उसके बाद फिर श्रम करते 


सर्वोत्तम साहित्य ४७ 
लगता है । ठेकिन साहित्य की यह खूबी है कि उसमें श्रम के साथ-साथ 
शाम चलता है। चोबीसों घण्टे काम ओर चौोबीसों घण्टे आराम, यह दे 
साहित्य की सखबी | साहित्य का चित्त पर कोई बोझ नहीं होता | 


साहित्य की सर्वोत्तम संज्ञा 

साहित्य की सर्वोत्तम संज्ञा, उसका सर्वोत्तम संकेत मुझे आकाश मे 
दीखता है | आकाय-दरन की किसोकों कभी थकान नहीं होती | खुला 
आसमान निरन्तर आपकी आँख के सामने होता है, फिर भी आँख थक 
गयी, ऐसा कमी मसादूम नहीं होता । आकाश के समान व्यापक, अनिरोधी 
और गति देनेबाला होटा है साहित्य | फिर भी ठोस मरा हुआ ! यह भी 
आकाश का हो बर्णन दे। ऐसी कोई जगह नहीं है. जहाँ आकाइहा न हूं 
जहों कोई ठोन वस्तु नहों है, बहाँ सी आशादा हे और जहाँ ठोस दत्त 


है, चहाँ भा आकाश हैं। ठोस वस्तु नावन का दही मापद् है । ट्रेन + 
है। इसका मतलब यह होता है कि बहाँ जगइ तो है, परन्तु बह द्वार है 
बट है ऑ ४ ॥  आ, | है | ध्ॉ्एआ 
द एमी व्याप 8 अप 
आकाइ ऐसी व्यापक वम्तु है। जहाँ कोई चोज नहीं है, बहोँ भी बह 


अॉक 


# और जहाँ कोई चीज है, वहाँ भो वह है। साहित्य का स्वरूप व 
आकाश जेसा ही व्यायक है। इसलिए आकाश ही साहिब को सर्वोत्तम 
मजा है ! 

साहिय-सेवन की थकान नहों आनी चाहिए | हमर सुन्दर-सघुर सर्गा-त 
सुनते हैं, तों “अब बस !' नहीं कहते । जहाँ अब बसा आ गया, वह 
समझना चाहिए कि वह चीज मनुष्य को थकान देनेवाली है | साहित्य के 
लिए भी जहाँ “अब्र बस' आ गया, वह समझना चाहिए कि साहित्य के 
गक्ति ऋम है. बह परे प्रकट नहीं हुई है । 

अनुकूल ही परिणाम 


साहित की एक व्याख्या यह है कि उसका इमेशा अनुकूल ही परि- 
गाम होता है | पर यह तो तब बन सकता है, जब प्रतिक्षण नया अप 


५ साहित्यिकों से 
को क्षमता उसमें है । जिसको दूध प्रिय हैं, उसे गाय प्रिय होती है, 


र बिना दूध की गाय प्रिय नहीं होती । जिसे दूध प्रिय नहीं, उसे दूध 
देश्वालों गाय भो प्रिप्त नहीं हतों ! छेकिन ऐसी कोई कामधेनु हो, जो 
हृ 


'द' का मेरा अपना अर्थ ! 


उपनिषद्‌ में द' की कहानी आती है। एक ही 'द? अक्षर का दम, 
दान आर दवा, ऐसा तीन तरदइ का अर्थ किया गया है। देव, मनुष्य और 
अमुर, टोनों ने अपनी भूमिका के अनुसार बोध लिया | फिर मैंने सोचा 
द हा से क्या अथ लूँ ? यद्यपि में हिन्दी में बोल रहा हूँ, फिर भी मेरा 
मन मगठी है. इसलिए में मराठी में सोचता हूँ। तो मैंने सोचा कि विन्या 
के लिए दा का अथ क्या हो सकता है ? असुरों के लिए उसका अर्थ 
दया होता है, देवों के लिए दमन होता है, तो विन्या के लिए “दः याते 
'दगढ़! । दगड यानी पत्थर | अब यह अर्थ न देवों को मालम था, न 
अमुस का माइम था, न उपनिषद्कारों को ही । यह छुद्ध मराठी अर्थ 
है--द याने दगढ़ | मैं दगड, पत्थर के समान बन जाऊं | कोई पचास 
प्रहार करे, तो भी हज नहीं | वह मूर्ति भी बन सकता है और ठोकर मी दे 
मकटा है । इतना सारा “द! का अर्थ मुझे मातम था और जब यह अर्थ 
गक्ष यूझा. तो मुझे बड़ी प्रसन्‍नता हुई 


स्त्रस्पाक्षर साहात्यक 


उत्तम साहित्यिक इच्द-रूड्य्ूक्वर होते हैं। बहुत पानी डालकर 
ये दुए नहीं हते | स्वव्पाक्षर होते हैं, याने थोड़े में अधिक सूचकता 
टी है आर उनमे अनाक्रमणशीलूता होती है, जिससे सहज ही बोध 
! 


रा ही 


लि 


मिले । व्यक्ति बोष लेना चाहे, तो ले सकता है और न लेना चाहे, वो 
हैं भी ले सकता है ! हर वक्त बोध लेना पढ़े, तो मुश्किल होगी, इसलिए 


सर्वोत्तम साहित्य हक 
अद बोध हठेना चाहें, तभी ले सकता है। दशपाउटुालओ बोध मिछे और 
बोध न भी मिले, तो भी जो प्रिय हो, बह अच्छा साहित्य है ! 


ध् कि का ध्याय्या 


एक बार में बहुत बीमार था | कभी-कभी रासजी का नाम छेता था, 
कभी माँ का। अब मेरी मां तो उस समय जिन्दा नहीं थी। में मन 
में सोचने लगा कि उस माँ का मुझे क्‍या उपयोग है, जो जिन्दा नहों है 
और मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो, उसे पटाने के लिए नहीं आ 
सकती | फिर भी मेने उस द्वब्द का उपबोग किया। माँ के मरने पर 
ने मो! शब्द के उच्चारण से उसके पुत्र को बीमारी में प्रसन्नता होटी है 
ओर उस शब्द से ही उसे अपना अभीए्ट प्राप्त हो जाता है। बह ऐसा 
ग़ब्द है, जिसमें काव्य की सीमा होती है । 

ऐसे शब्द हमारे देश में, हमारी भाषाओं में वडुत हैं। इसलिए यहाँ 
होग अनिच्छा से भी कवि बनते हैं | वे शब्द ही ऐसे होते ै, जो अनेक- 
प्र प्रेणा देते हूं। इसलिए मनुष्य चाहे या न चाहे, वह कवि बन 
जाता है। मेरा खयाल है कि भारतीय भाषाओं में जितनी काव्य-अक्ति है, 
उसकी तुलना में दुनिया की दूसरी भाषाओं में कम है। हाँ, अरबी और 
डैटिन में है। संल्कृत मे यह सामर्ध्य बहुत ज्यादा है, क्योंकि वह भाषा 
काफी प्राचीनका ढ में निर्माण हुई है। इसलिए मनुष्य आज जिस तरह 
त्यद्ट रूप में सोचता है, वेसा उस समय नहीं सोचता था, अरपर रुप #ें 
मोचता था। जहाँ मनुष्य अस्पष्ट रूप में सोचता है, वहाँ बहुत ज्यादा 
“चता है। जहाँ स्पष्ट सोचता है, बच्ों 5ह7िउएा आ जाती है ओर 
व्यावकता कम हो जाती है, जेसे स्वम्न में स्पष्टता नहीं होती ! परन्तु स्पप्म में 
जो विविधता होती है. वह दुनिया में जो विविधता है, उससे भी ज्यादा 
ह।तो है। सृष्टि में जो है, वह सब स्वप्न में है ओर सृष्टि में जो नहीं है, 
बह भी स्वप्न में है | स्वप्न के पेट में जाग्रति होती है। कातरि को सारी सूप 
न्शमय होती है । उसका चिन्तन यूक्ष्म, अव्यक्त ओर अस्प्ट होठ है | 

है 4 


*# हू साहियकी सम 

खावहारिक नापा में कि बानें गले । कुरान में भी मुहम्मद उग्र 
कई बार बसे ०, मे कि थोड़ा हो है | मेरी समझ में नहीं आता था 
कि इरहील ऐसा क्यों कहा होगा | फिर एक जगह उनका एक वचन सिल्ला 
कि मे कब याद हो हैं, जो बडे एक ओर करे एक !” कहा जाता है 
कि कुरान में बदुत काग्य है। अरबी साहित में उसे साहित्य की सर्द 
कृति मामा जाता है। यह कोई केवल काव्पनिक गोरव की वात नहीं है | 
इरान धामिक पृत्तक है, इसलिए ऐेसा कहा होगा, सो बात नहीं! 
आधुरनित्ष अखो साहिल को कुरान से सारा स्फूर्ति मिलती है। इतना 
होने पर भी उन्होंने कहा, “में कवि थोड़ा ही हूँ, जो बोले एक ओर करे 
एक ! इसका एक मतलब यह कि में जो बो्देंगा, वह करूँगा; इसलिए 
में कवि नहीं हँ। इसे उपाल्म्भ मानने के बजाय हमने अधिक सुन्दर अर्थ 
दिवाला ? | उसका अर्थ यह कि “आप छोगों के सामने में एक म्पप्र 
लिन्तन रखनेवाला हैं, जिससे कि आपको हिदायत मिले [? 

कब का चिन्तन तो इमेशा अस्पष्ट होता है। उसके काव्य की गहराई 
की बह रद नहीं जानता | उस पर परस्परविरोधी भाष्य किया जा सकता 
/। अबचर किसी कदि ने अपनी कविता पर कोई भाष्य लिखा, तो में 
उससे विल्कुल विरुद्ध भाष्य लिख सकता हैँ और सम्मव है कि लोग मेरा 
भाष्य कबूल करें ओर शायद वह खुद भो कबूल करे ! कवि को जो सुझता 
है, बह उसके स्पष्ट चिन्तन के बाहर को चोज है। कोई चीज उसे प्राप्त 
इती है । वह कुछ बनाता नहीं, कुछ रचना नहीं करता । सहज ही उसके! 
चोज मिल जाती है, उसकी झाँकी मिझ जाती है। कवि को क्रान्तदशी 
कह है: कवि: प्न्तदर्श । कवि दूर की देखता है, ऐसा कुछ लोग 
उसका अथ लगाते है| हाँ, वह भी हो सकता है। परन्तु उसका एक 
अर्थ यह भो है कि कवि बहुत हे अस्पष्ट देखता है। जो स्पष्ट वस्तु है, 
उसे तो इर कोई देखता है, पद्म भी देखता है। पशु का मतलूब यही है कि 
जो देखता है, बह पशु है--परमति उते पक: । जो देखता है, बिना 
दस्ते जिमे भरोसा नहीं होता, चितन से कोई बात नहीं मानता, कहता है. 


सवात्तम साहित्य 2 
सबूत दिखाओं, ने पश्चु होते है । बह पशुल है । का: 
होता | इसलिए उसकी वाणी में विदि शैता है | 
» भी बेनीपुरीजी ने बताया है कि हम सूदान-यज्ञ मे मदद काश 
चाहते है | कोई साहित्यिक्र वास्तव में मदद करेगा, तो मादूम ही नहा 
होगा । अगर फलाने उपन्यास में दिनोंबा को मदद को गयी है, ऐसा 
माद्म हो गया, तो वह असफल है। जिसमें पता हो न लगे, वही उत्तम 
मदद है | जेसे इंइबर की स्थिति है| वह मदद देता हैं, तों उसका भान 
ही नहीं होता | वह बिना हाथ के देगा, बिना अग्य के देखेंगा, बिन 
कान के सुनेगा, त्रिना लेखनी के लिखेगा | सर्वोत्तम कि बह हों सकते 

जिसने कुछ भी न लिखा है| / जिसने कुछ रही लिखा हैं!, वह के! 
ही नहीं है। मशाकाव वह हो सकता £, जिसनी हृदय में इतना काहय ४२ 
गया है कि वह प्रकट ही नहों ऋर सकता | 


क्षँ 4 #० 


का 
भह का फ््म #* 2 साण्जी शुा३+ धक काका 5 श्र 
के बुक अचाओ सी 


'साहित्य' प्रकाशित नहीं हाता ८ 

इसका अथ यह नईी कि जिसने कुछ भी नहीं लिखा, बहू कवि द्वील 
है। एक महाकबि ऐसा दो सकता है, जिसकी झा: बहुत गईरी 
होने के कारण प्रकाश में नहीं आ सकती, बाणी में और प्रकादान भे > 
आ सकती | जब हम इस दृष्टि से देखते हैं, हो लगटा है हि सार 
का एक लक्षण यह है कि साहित प्रकादित नहों है सकता | अाजक- 
तो हर कोई साहित को प्रकादित करने को बात सोचता +, प्रस्मदु ४” 
प्रकाशन की बात नहीं है। साहित इमशा अप्रकाशित होता * ! 

सहच्िन्तन की जिये 
इन दिनों तो साहित्यिकों को इनाम भी दिया जाता है। इसका « 


इनाम मिला है। हमको थाने इमारे प्रकाशक को ' इन दिनो किसके 
पर इनाम आकर गिरेगा, कोई भरासा नहीं। इसलिए अब फनों इ 
साइवत्यिका को मदद के लिए अपील करते ४, उनके पास परुचाते ६, है! 


हम इतना ही चाहते ८ कि आप हमारे साथ सइ्लित्ग किये) हम मस 


श्र साहित्यिकों से 
चिंतन करते है, उसमें आप दारीक हो जाइये, यही हमारी माँग हैं। मानव 
क &िए पह बात सहज है. उसका यह स्वभाव है | 

हम आम राते हैं, तो पास बेंठे हुए मनुष्य को दिये बगैर नहीं खा 
मदन । इत्ना ही नहीं, पड़ेंसी को बुलाकर खिलाते जो दूसरे को 
बिया' बुला 3 खापगा, बह रसिक नहीं है । जो अपने रस में इसरे को शरीक 
कूग्ता है, दटी 'रामिकों है। इसलिए जब हम साहित्विका को बुलाते हैं, तो 
कूहने * कि हम अकेले ही रस लेते जायें, यह अच्छा नहीं | आप रसिक 
हैं, इम लाए आप भी दारोक हो जाइये। शरीक होने पर आप चाहे काव्य 
# लिये या न लिखिये, हमे बहुत मदद होंगी | 

भर हो मान्यता है कि जिसने उत्तम काव्य लिखे, वे उतने उत्तम 
केति नहीं थे, जितने कि वे हैं, जिन्होंने कुछ नहीं लिखा | जो भहापुरुष 
दूनिया को सालूम ५, वे उतने बढ़े नहीं हैँ | उनसे भी बड़े वे महा पुरुष हैं, 
जा तनिया को मादूम नहीं हूँ। अव्यच्छछिगः अव्यक्ताचारा: । ज्ञानी 
का आचार अच्यक्त होता है. वह प्रकट नहीं होता | मालूम ही नहीं होता 
कि वह शानी है। आप हमारे अनुभव में शरीक हो जाइये, इतनी ही 
हमागे माँग है। शरीक हो जाने पर उसका प्रकाशन हो या न हो, रुब्दों 
में हो या कृति में हो, एक प्रकार के झब्द में हो या दूसरे प्रकार के शब्द 
में हो, एक प्रकार की कृति में हो या दूसरे प्रकार की कृति में हो, इतने 
मारे प्रकार के प्रकाशन हों या अप्रकाशन भी हों, तो उन सबसे हमें मदद 
मिलेगी, अप्रकाशन से ज्यादा मदद मिलेगी । हम इतना ही चाहते हैं कि 
आप हमारे साथ, हमारे अनुभव में समभोगी, रसभोगी हो जाइये। फिर 
वह इब्द में या कृति में प्रकट न हो सका, तो हमें सबसे ज्यादा मदद 
मिलेगी । बह चीज आपके संकत्प में रहेगी और आप हमारे अलमन्त 
नरट गाए ! 

आधाहन का भार नहीं 

इस,रूए जब दन रा हायर, से आवाहन करते हैं, तो साहित्यिकों पर 

/मारे आवाहन ऋा शोर “एर नहीं है। अगर किसीकों महसूस हुआ कि 


का 


सर्वात्तम साहिय "४३ 


क्र ॥ै॒ 


विनोबा ने हम पर बड़ी भारी जिमावारा हाल ?, हो बह दपा साटिस 
लिखेगा ! साहिदिक बाझ नहीं उठा सकता और हम किसो पर दप्ल 
नहीं डालेंगे । हम इतना ही कह रदेंद कि हमारे साथ इरोक हक 
उस रस की अनुभूति में आनन्द है। हम चाहते हूँ कि आयझा भो पढ़ 
आनन्द प्रार हो ! इसीका नाम है, वा, दर का आवाहन आर माई 


त्यिकों की मदद . 


कक 
स्तर 


साहित्य वीणा की तगह है 

साहित्य वीणा की तरह है) कुछ लोग समझते # कि बोणा बजाई- 
वाला जोर से बजाये, तथों श्रोताओं पर अमर हॉशा है। परन्तु जो उस» 
कलाबिद होने 2, थे दि्दुद् मीन आवाज में बजाते ४, “से हृदपन्चा 7 
पर बजा र( हैं । एक बार मे “गा ही बोएयादन संग रहा था । रे - 


भर 


शान्त आवाज, जैते कार को ध्वनि सुनाई है रा थो | जिनमें रस 

ग्रहण नहीं था, व कहते थे कि यह बुछ बा भा जहा ट् था नह! ६४ 
4 अंक के! 

तो बुछ सुनाई नहीं दे रद है। परस्त मुझे जगा संगीत का कान हैं, इस 


लिए. मुझे आनन्द आ रहा था। बुछ लोग समझते है कि वजानेबाल 
पर्सीना इगीना ही जाय, तकी इसने अच्छा बजाया ! छाोकन बह तो इस 
तरह बजा रहा था कि जरा थोहो-नो तार छेड़ी. £ 
एक तार छेड़ी | 


आफ), व्क 
श्ज्ड ५८ ० ३ुज़.. %र ध्यवुत ॥. ४ *क० १४०४७ उस्ााक्क. लाशय हे एकल अन्‍ £ह॥ 
डा ४ 4 हि के बू+॥ ॥+र 
माल्या हत्ममश की #ा है| 


जे ॒ डा क्‍्क मल हः 
एक दफा एक शुरू के पास एक शियर पहुंचा। शिव ने बहा. 


“आत्मा क्या है, ह_ैम जानना चाहते ६५ गूह शान्त २) ६६ 
पूछा, फिर भा शुद इान्त हारद। इस तरद हटाने बार एछा गया अर 
तीनों बार गुर दाग्त ही र | चने बर शिए से बहा, हमने तौग सी 


बारपृ है] 


क्र, 


सर नहीं दे £ ” शाम ने कहा, "हमे तोम-तीद 
क्र रु “है | र्‌ बल के ईः # * पाक हि. 5 75 | क्र अं (था 
है] 
हा का जन क्म्क फ्क् हप कक 
दफा उत्तर दिया और ऐसे उत्तम त्रीक्े से दिया कि इरूओ बेनर दरोगा 
500] 


हि 


ष्टो 


हि 
8. अप 
लक 
हे 
बह 
हक 
बह के 
सना कै 
हि का 
अल 
कई 
है 
हि 
ल्‍प 


श्र सादत्यिकों से 
ह अत मे हसे रुमझाा। ! उसी तरह साहितिक से भी हम कहर 
# “कं बम्बस्त ने हलनें पर भी तू नहीं समझ सकता है, तो छिख 
५३ से समझेगा ?! इस लाए हमने जो साहित्यिकों से मदद माँगी है, बढ़ 
पवन सहानुभूति मांग है, हृदय को सहानुभूति माँगी है । इसलिए उसका 
था भार नहीं मश्यूस होना चाहिए। फिर इनाम-दिन'म देने की 
आामेदारों एम पर मत टार्मा | हम यहो चाहते हैं कि सहज भाव से 


ध्दाप्‌ $ इदय जोड़ दिया जाप | 


हम] 





(ह् क्ष् 


ः बना दया र पक पपण देते है 
ते बुख जाता है, ओर पोषण नहीं देते है, तो भी यूग्व जाता है। मे 
की जो हारूत है, जिसमें पोषण दिया भी जाता है और नहीं भी दिया 
जाता, ऐसी हालत में ही कह जिंदा गोगा | 

कुछ बढ़े सादिस्यिक गरोब थे! तनिलनाह $ आगरतसों बशन गरीक 
' यर थे दीन नहीं ४ ! पररमेग्बर दरिद्रता देता है, ते हमारों कमीटों 


७] 





कक 


! | 
$ लिए ही | अगर इस दोन नहों बनते है, तो इसकी परीक्षा में पास होते 
४ बस ही किसाओझी परमेग्वर मान बनाता है, तो मो फीध्षा फेम के 
लिए | गरोबी और दभव, दोनों सब्र को देने हैं । इपय हमे दागीडरात 
गा वैभव देता है, तो हमारी आजमाइश के लिए ही | 

हम मानते हैं कि जिसे हम सरकार या राजदरबार कहते है, उसने 
बिनकों पोषण दिया, उनसे जो भी उत्तम-से-उत्तम साहिय सिला है. वह 
भो दूसरे दर्ज का है। वाल्मीकि पा दुरूसीदास दरबारी कि नहों हा 
रऊते ये। दरबारी कवियों का उत्तम नमूना है, काहिदाल | ठेफिन 
कराछिदास एक होंटा-सा उद्यान है। अच्छा बनाप्रा हुआ, नुम्दर, परना 
ट्यान है। और वाल्मोकि तो जंगल है। दन और उपबन मे जो फऊ 
दाता है, वह उन दोनों में था। फिर भो कालिदास स्वरमस्त्र वि का 
#नि था | 

उन दिने कतियों को राशप्रय दिया जाता था आर उनका 
पी आदर होता था | ५र कृषि आंत नहां माना जाता था, बहिक 
आश्रय देनेवाला ही मानता था कि कवि ने हमको आफप 
#जि इमारे पास रहता है, इसीका थे ढोग उपकार मानों थे ; 

कुछ छोगों का तो कहना है कि शाम का टृहसा हो पडा पल! 





| 
फिर 


श्र 


हे साहिस्यिकों से 
उसका कारण हैं, उनके पास एक कवि का होना । वाह्मीकि ने उनका 
पद फैलाबा | बने राचग भी तो बड़ा था; छेकिन उसका य्ञ फ्ेल्यने- 
बाला कोई कात्रि उसे नहीं मिद्ला | इसेलिए कवि राजाओं के पास आफ 
के लिए नहों जा सकते | 

जनता के साथ एकऋणछयताः 

मैं मप्नता हैं कि कि को क्‍लको जैसी नोकरी का आधार मिछे, हो 

बह आधार उसे तोड़नेवाला ही होंगा । कवि के लिए क्लर्क बनना तझ- 
दीपडेट है, परन्तु उसके लिए किसान बनना तकलीफदेह नहीं है | कुदरत 
के साथ एकरूप होनेवाल्य पन्धा कवि को चाहिए । बद्ढेनबड़े जो कृवि 
हुए, ये किसान थे, बदई थे | वे छोटे-छोटे उद्योग करते थे, जिनमें थोड़ी 
आमदनी तो हो जाती थी, लेकिन नाइक दिमाग को तकलीफ नहीं होती 
थी. ऐसे दिए का ही साहिय फलता दे, फूलछता है। भें मानता हूँ कि 
कवि को दस घण्टे श्रम करना पड़े, तो वह अन्य काम नहीं कर सकता, 
लेकिन दस घण्टे तो वह व्यक्ति श्रम करेंगा, जो पैसा चाहता है। कवि 
छोंग चार घण्टे खेती में काम करें, तो उनके लिए वह पर्याप्त है। समाज 
जितना खेठी के साथ एकरूय होंगा, उतना काव्य बढ़ेगा । कबि ही 
संख्या बढ़े या ने बढ़े, परन्तु काव्य बढ़ेगा । 

कबीर कबीर केसे बना ? 

. कबीर बुनकर न होता, तो कबीर न बनता । उस जमाने में छापा- 
खाना नहीं था। लेकिन उसके ब्रिना ही उसके काव्य का प्रचार हुआ, 
क्योंकि वह जनता के उद्योग के साथ एकरूप था, इसलिए जनता के 
मुख दुःख का बह सम्झता था| जनता के हृदय के साथ सी वह एकरूप 
था| इसलिए में मानता हूँ कि साहित्यिक या तो किसान हो सकता है 
या कोई उद्योग कर सकता है था फकीर भी हो सकता है, जो कि फैवल 
जनता पर निर्भर रहें। ऐसे फकोरों को तो खाना मिले, तो भी स्कूति 
होती है, खाना न मिले, तो भी स्यूति होती है। खाना न मिलने पर जो 
हूःख्व था करुणा हृदय में पेदा होती है, बह भी काव्य को प्रेरक बनती है ! 


साहित्यिकों के पोषण ऋ 


लक की कु 


कक | का हल 


इस ताइई साइलधिक को पृष/ बिस्क वा झड्ि का दपामक अन्त, 7. 


दोनों में से एक बनना चादिर। जोबाच के कोग 7, याने जो (४ 
विरिक्त भी ्टँ कक शष्ठ ष्ः हुक प्प् भा सह का इनका! क्रुछ है आ हक हे 
हु | हक ः के 
चाहिए | लेकिन ऐसा आशय चाहिए, डिससे कि उसे रुदून के 


अवकाश मिले | 
केवल सलटाइिमभ मे हो नहों, करूणा हा 


बर् | 


अब पुराने राजाओं के दिन छूद गये । अब दिन आये ६, जन-सक्ा 


को सेवा के | इसलिए सेवा करनेयाओं की दुछ मदद मिलेगी। मुख्य 
मदद तो 3्नता से ही मिलनी चाहिए | जिनके पास बाणी, दिचार ४४ 
पर्तन तोनों ०, रेसे प्रतिमावन पुृर्षों को जोदन के लिए इुछ विएा 
जाय, ते! हम उसे पर टयकार नहीं करते, अर झ हमों सर मे प्रभार 
करते ६ । इस भावना से समाज के दस-ईच होगे ने एक एक कवि कः 
भार उठा ले | क्या एस कॉदियों को दसन्-च भरा भी बड़ी दिल मर 
| परन्तु कऋ्ाएपल “* सिफक्े हमदर्दी दिखता है। पेत से आए फिर" 


कोई पीड़ा दे हा हू, ता हम सिए मादा दलाल रहने 4 माय याद 


सिर्फ सहानुयूति दिखाते हैं। सहानभति हैं, पर करणा नहा | कहणा « 


के 


करने की बात -ह कप क के काठ से बह 2बद ब्रला है। तो, ५ 
करुणा कई नहीं दोस्त रही है | 


सम्प्त-दान-यज्ञ ठागा एफ हल 
समलिए हमप्ग जो दाग «|॥ है, बह अह्त ही भदन्वाएएं 
कम्युनिन्ट लोग टीडा एरने है कि दिगोद्राजो दो ने जमग दाटिए, ८ 
सम्पत्ति | उन्‍हें हो सिफ्त कागज चाहिए [| हुस मन्पति की उसको कीटए 
नहीं करते, जितनी दस कागत की बारणे 7 | इस दारज से हम पद्म दाम 
देनेवाले से लिखा लेंगे कि जब तक हम हादित रहे ४, हद हपः 
अपने दुटुसख पर जितना खचथ करते, इसता एक 
हमें आपा ही गाना मिला, तो उगका थो एम हिसा देपा । आप एड : 


््ज्कु हट हु 


आप केक 

बाय #... बज के. बन. >> ० 

का म््ः 

है| | कम $ 5 हर कक 


5 


- छंध' दिस्‍सा है, यह इस चाहते हैं । उस आदमी को हम सिर्फ निर्देश 
४ ले कि हैसा जमे खर्च हो ! पैसा उसीके शस रहेगा । 
शशि दिया जाय ल 

हम मानते / कि हगरा पैसा इमारा है और बह हर घर में बैंटा हुआ 
9 । कोई छदा नहीं, आठसों था दर एन दे, तो भी हज नहीं । हम 
चाहते यह है कि घर में एक मनुष्य ओर है, ऐसा समझकर उसके वास्ते 
दाना खर्च करने का कतंत्य माने जाने की बात चलनी चाहिए । अगर 
प१ बात नही, तो जहाँ भी ऐसा कोई अच्छा मनुष्य हो, उसके लिए दस- 
पब ब्यक्ति एक-एक हिस्सा देंगे | उसका रूप “आनरेरियम' का होगा ! 
गाने जिसे दिया जावबगा, सन्‍्मामएडड दिया जावगा | ऐसी हालत में वह 
लेनबाल्य भी गलत खर्च नहीं करेगा, न ज्यादा लेगा | इससे उसका भी 
शीबन पत्रित्र बनेगा और देनेवाले का भी | आदर, कर्तव्य इत्यादि पवित्र 
गावनाओं के साथ ही वे दान देंगे | 

चार आवश्यक बात 

इसलिए साहित्मिकों को एक तो तुल्सीदास, वाल्मीकि आदि की 
ओऑटि का विरक्त पुरुष बनना चाहिए, तो साहित्य फैलेगा | दूसरी बात 
यह हैं कि आपको किसान बनना चाहिए या वैसे ही छोटे-छोटे उद्योग 
करने चाहिए । तीसरी बात यह है कि सरकार की तरफ से साहिलिकों 
को कुछ मिलना चाहिए, लेकिन इसमें अभी देर है। चौथी बात है, 
“रग्शिदात्र। जहाँ पंद्रह हजार कुठुम्ब हों, वहाँ सब अपना पन्द्रहवाँ 
हस्मा दें, तो एक इजार कुटुम्बों का पोषण होगा । समाज की सेवा करने- 
वाडे एक हजार कवियों ओर वैशनिकों के कुठु्सों को अक्ैल गया जैसा 
एइर मी पोषण दे सकता है। इसमें इसी प्रवृत्ति को बढ़ाना है | 

ख्माविक पोषण आवश्यक 

कृषि को ज्यादा पोषण न हो ओर कम भी न हो । उसे कृत्रिम 

पाणत नहीं मिलना चाहिए । जैसे माँ का दूध बच्चे को सहज ही मिल 


शरण हटकर के क्रा धरश्स | २, 


जाता 4, बसा पोषण कंदि को मिले । लोक्रन अगर माँ बच्चे को अपना 
भोइत्त लिलायेगी, तो बच्चा वह नहीं खा सकेगा। इसलिए कति को परा 
धत नहीं होना चाहि: ' इससे वह सस्यगा। उसको उतना ही मिलना 
जाहए, जिससे उसका दाग, मन और ग्राण कायम 7६३ । पुराने जमाने 
में ध्ित्ा चल्ती थी। लेकिन मुझे वह पसन्द नहीं है, क्योंकि उसमे देने 
वाह 'द्वा से नहीं देता । इस जमाने में तो निशक्षा देनवाढ्य टालने को 
वृत्ति से ही देता है, और गा लियों देकर मुद्रीभर अनाज मात्र दे देता है ! 
इसलिए, फट नी मा: 7] इमलिए सम्पत्ि-दान चलारये | इसमें बड़े 
छोटे, सब हाथ बैंटायें । जो कोई खाता है, उसे उसका एक हिस्सा देना 
चाहिए | इस हिस्से मे है दि से समाज सबक का पचशा #ंहिदा; 3 
हे हफ्ता * ! थक के 


द्य्थ - ऋ॥रए शल्य: बाइमय 5 & 


हा भर ? उसका प्रदृति, दोनों ही अनादि हैं। जब से ईश्वर है 
| प्रकृति का होना ही ई४र का ई/:रुव है ! प्रहृरि 

इत्म्न होती है ओर उसीमे बह विलीन हो जात॑ 
। रैसी अमेक संद्ि हैं और जाती हैं; प्रकृति कायम रहती है 
साप्रि के बाद मनुष्य आता है : बह सष्टि का ही एक भाग होता है, कौ 
लाश का एक अंद | सट्टे से उसको देइ का धारण होता है और सृष्टि से 
उमके हृदय का पोषण | मनुष्य के लिए अन्न का कोठार और बोध का 
खजाना, ऐसे दुड़रे रूप में सृष्टि सजो है | 

सध्टि आर मानव के बीच परदा नहीं है। मानव साधट्टि मे ८ धो 
बाघ ग्रहण कर सकता है ओर वह आज तक उस टरद करदा आयः है 
पही बोध बाणी में उतरकर वाझछव, ओर सरसखती की कृपा पाकर सारत्वत 
बनता है। सरस्वती के विशेष कृपापात्र महापुरुष औरों के लाभ के लिए 
प्रन्थ-रूप में ऐसा सारस्वत संचित कर रखते हैं । यह संचय मानव की 
अमृस्य निधि है | 


दितेषी धर्मशासत्र 


मानव अपने भरगुरतर का लाभ अपने बान्धर्वों को दे, वह दया का 
हैं; काय है | लेकिन उसको भी सर्यांदाएँ हैं । तू अमुक कर और अमृक 
मत कर, इस तरह सीधा-संगीन उपदेश एक तरह का आक्रमण हो जाता 
है| ऐसा आक्रमण सइन हो सकता है, मोठा भी ूूग सकता है, अगर 
नई माता-पिता या गुरु की तरफ से हो । तीनों नातों से बोध कर सकते 
वाले हितैषों ध्रमशास्र इस तरह के प्रत्यक्ष और निश्चित, विच्यर्श और 
आशर्थ, उपदेश देंते रहते हैं । 


दृग्ध वाछाय और विदृग्ध वाझाय 
मध्यस्य लेंखन-शली 

लेकिन औरों को वेंसा अधिकार नहीं होता, इसॉडिए वबाफ्रय की 
मीझंसा करनेवाले मा हिपिक्षार, बांध को मार करनबाले साहिल को, यदि 
वह बोध समुचित हंता है, गौण समझते # आर सूचक साहिय को प्रथम 
खान देते दे । साहिपषारों को बह दृष्टि एक अ्िसिक खूध्म-दरड है. 
ऐसा मैंःसमझता हैं। जैसे प्रतमक्ष रेसाबद्ध ओर लीक-लीक बोध से दूसरे 
पर आक्रमण होदा है और इसलिए इसमे एक प्रकार की “सा हुआ चाहती 
है, देसे ही सूलनक बोध भी अगर अति शबदमें हीं गया, हो मनुण्य की 
बुद्धि को सतायेगा ओर उसमें एक दुसरे प्रकार की दिला की सम्नावना 


हः& कक 


होगी; इसलाए आईमास रन दुए मरत्यटो पुत्री का हसन लो, सुझ 


लव 
का 


का 


दिग्तु न लुभानबाली, मध्यस्थ इतो है। इस हरहा उय सयॉदिआ का 
है. (६३। ५ भ् ("शक १: *] च०कक्म के , ॥ है” शक शव ४2 
सभालकर जा बाकझाय अवतरित हाता है, धह * विदेगशब्याएप । शानद 


हे कु सनक खुार ता मर ५० 
४ कप भा हल्ला 


के कथनानुसार नेसे पानी आँख की एटलो को भ॑ 
चह्टान को भी चीर बहता है, वैसा ही पधार्थ और महु, मिल और ससाल 
है पिटगभदा धय का विशुद्ध स्वरूप ! 
जमाने की कररोटी 

आज काव्य, नाटक, दपसयास, हघुकथा दायादि पकारीं का ममावद/ 
विदग्ब-बाठाय में किया जाता है| हेहिने 2४ न्ी7प में आ जाते मात्र 
मे वाद्य विदग्घ नहीं हो जात | लेखनलोहो $े ये प्रकार + नम सदन- 
पद्धति के लिए अनुकूल हो राकते हैं, ह्मलिए यह सहों है. कि विदग्घ- 
वाराय में इनका समायेद् हो सहारा है। परन्तु कागप्, नाइक आदि 
सा हिल, तगप्र माया के कारण वदिदग्ध होगा है, एसा नहों हैं। बाहप, 
नाटक, कया आदि का कितना ही साहित आज ऐश बतापा जा सर ता 
है कि शगर करया ही प?. तो उसका शुमार दग्बन्यादाप मे हो करना 
हैगा | दग्प क ने आर विदग्ध कन, इसकी कटी और कोर ने करें, ते! 


न 
ते ज्ञमाना तो करता ही रहता है। सिसाल की तार पर रामायग आर 


४8 साहित्यफों से 

हमारत दाना उत्तम उदाइरण हूं विदग्ध-बाइमप कै--जमाने का 

शोदों पर कमे हार । इसके खिलाफ बहुत सारे पुराण यद्यपि कथा-शैली 
में भरें हुए 5, आज दब्घ है| चुके हं | इस बात से लाभ उठाकर कि काझ्, 
कथा आदि साहित्य लोगों को रोचक हो सकता है, जो ढेर-सा साहित्य 
अनेक भाषाओं में लिखा जा रहा है, सारा दग्ध-बाझाय है; आज नहीं 
ती कुल जब जानेंताला हैं। जल जानें के पहले अभनेक लोगों के हृदय भी 
बढ जलाये डाल रहा है, यह दुःख की बात है 


सर्त्य प्रियद्दितं च यत्‌ 


हु नियां छोटे बच्चों को भी अच्छी लूगती हैं | इसकी वजह क्‍या 
माँ की वाणी छोटे बच्चों को अच्छी लगती है, इसकी भी वजह क्‍या है ? 
जो बजह इसकी है, वही उसकी है। प्रेम से सुझाना, यही दोनों की वजह 


है--जेसे गीता ने कहा है: “अनुद्धेगकरं वाक्य सत्य प्रियहितं च यत्‌ 
लेकिन माँ तो प्रत्यक्ष बोध भी कर सकती है ओर वह भी बच्चे को रुचता 

| और का प्रलक्ष बोध नहीं सदता, बहिकि दूचन भी हमेशा रचा है 
है, ऐसा नहीं है। व्याजोक्ति, व्यंग्योक्ति, वक्रोक्ति आदि सूचन सीचे आक्र- 
मण से भी अधिक अप्रिय होते हैं | सारांश, सूचन विदग्घ ही होगा, ऐसः 
नहीं, ओर प्रत्यक्षवोध भी अगर प्रेमाधिकार-सम्पन्न हो, तो विदग्ध 
सकता है। इसलिए गीता के समान प्रत्नक्ष उपदेश भी विदस्ध-वाल्मन 
है। इतना ही नहीं, विदरत्रद्याब्यय के आदर्श साबित हो सकते हैं ; 

मे से रिज्ञाकर हितोपदेश करने के जितने प्रकार है, फिर वे प्रत्यक्ष उपदेद 
के हों, चादे परोक्ष सूचन के, किप्रेचनरय हों अथवा कथा-रूप, विदग्ध- 
वाद्य हैं ! 


तीन उत्तम उदाहरण 


शादम, दिवस्ध-बाआझय का एक बाह्य लक्षण ज्ञानदेव ने 'आंगें साने 
परिणामें थोर” बताया है | रूप में छोटा, फल में महान्‌ !” ऊपर उद्घृत 
किये बचने में 'मित' शब्द आया है। इसारी माँ ने बचपन में हमें एक 


दुस्ध बाय और विदृग्ध बादाय 


हर 


2 
ह 


सूत्र ब्टा रखा था, मित में मिठासा। मुझसे एक शाइ ने पृढा, 
“तुम्हारी रुचि की तीन सर्वोत्तम पुस्तकें केस-सी ४ ! संने कदा, शवद- 
गीता, इसप की कहानियाँ ओर यूबव्िलिउ को सूर्मिति | सुननेवाले के लिए: 
यह उत्तर ब्िल्कुक अनपेज्ञित था | लेकिन भे इन होीनों की ० 7रह दा 
मय के उत्तम उदाहरण समस्त: हूँ। गीता का बचाव मसंने ऊपर किया 
दी है | इंसप की कहानियों के बचाव को जरुरत नहों है! धूविल्ड का 
रेखागणित परदग्प-बाझूय कैसे है, यह बताने को जरूरत है| यूहिद 


साक्षात्‌ उपदेश नहीं करता | थोँड में प्रमेब समझकर अलग ही जाता 
है। यह सब विदग्ध लक्षण है |# 


रथ] 


कासा ( भरतपुर ) 
जून, ४५९ 


फ्क 
कक १३ 4 ता #“ कह न रा ] प्ा्रड के 08477 री 7, व्क् जो 97 श<! १ है हि औ णु बन्‍्ल ल्‍ न 
मैं 7 पा + 00, # के कक कि ड ४ 5 2५ "है क्र है दीप हर कं 


सत्वा खखाइटइनरस 8 2895 


ब्रान्तव में किसी भी मानव के लिए, सिवा ईश्वर के लिए बैचेनी कै, 
और 4६ देचेगी किसो भी रसुमय रही ही नहीं है। सब जीवों की एक ही 
उकर्ता है, एक /इ८- 7 है और एक ही अन्तिम गति है। बस, 
इतना ही है कि ईश्वर के नाम से सब लोग ईश्वर को नहीं चीहते । कोई 
उसे सतति नाम देते है, कोई सम्पत्ति नाम देते हैं, कोई रुत्कीति ऋद्दते है 
कोई सत्ता कहते ई, कोई इंश्वर भी कहते हैं | नाम चाहे जो हों, उत्कय्ता 
के सूरूप में कोई फर्क नहीं पड़ता । लेकिन, तृप्ति में अपार फर्क पंढ 
जाता है| 
नाम धनशाने सभी इंश्वर की ओर जा रहे है। समझ-एक्षकर उस 
दिशा को ४२ जानेदले ज्ञानी माने गये; बिना समझे जानेवाले अजश्ञानी 
समझे गये ! जिन्होंने सीधी राह ली, वे साधु माने गये, जिन्होंने टेढ़ी राह 
लो, वे दुर्जन माने गये | उनको उत्कठता में तृप्ति के फल लगते हैं, इनकी 
पिपासा में वेदनाओं के कटे छगते है | ओर मुझे लगता है, अधिक तपस्ी 
ये ही हें, जो पहले भी ताप सहें और अन्त में भी। इनकी तपस्या की 
बराबरी वे केसे कर सकते हैं, जिन्होंने पारम्प में भले ही अगणित यावनाएँ 
महीं, किन्तु अन्त में तो मेत्रा ही चला ! 


काव्य की शक्ति--उत्कटता 
उत्कद्ता काध्य की शक्ति है। उत्कटता के अनेक प्रकार होते हैं 
ट्ाकिएण ऋइए के भी अनेक प्रकार हुए | परन्‍्त उत्कव्ठा का स्वरूप सर्वत्र 
एक ही हंता है । इसलिए उत्तकटताएग काव्य का स्तास्दादन, चाहे वह 
काव्य किसी प्रकार का क्यों न हो, रसिक अवश्य कर सकता है, 
इसको काब्य-रचि किसी भी प्रकार की क्यों न हो। कवि की इच्छा जो 


सच्चा साहिय-रख न 


का 


', रसिक अपनी रुचि का अथ्थ उस काध्य में से शिक्राल लेता है | भक्ति 
रस के काच्य में से छंगारिकों को रूंगार मिल मकरा है और अउंगार-रस 
के काच्य में से भक्त भगवान्‌ को भक्ति पा सझता है। बीर काव्य में वग्क्त 
को वैराग्य मिल जाता है और वैराग्यपरक काचध्य में क्षात्रवत्त वीर स्स 
खोज लेती है। इसलिए काव्य का स्वरूप लेखक को मर्जी पर नहों, रसिक 
की मर्जी पर ही निर्मर रहता है | 

अभाव में से भाव कैस ? 
परन्तु लिखनेवाले के दह्वाथ में एक बात रहटो है। नोरस कब्िताए 
लिखकर वह पाठकों को वि-रसा जरूर कर सकता है। यह नहीं सच 
सकता कि कवि तो नीरस लिखता रहे ओर पाठक उसे सरस माने । उसके 
धूंशारिक बग्न को वह भक्तिमय समझ सकता है, लेकिन उसके मीर्स 
वर्णन को वह सरस नहीं मान सकता | इसलिए काव्य का झुम जा ४! 
मे रस को काव्य की आत्म माना है | उनका वह कथन सही है ; 


ध् 
| 
िक 
हर । 
| 
कि 


हे य 


के न्युग' इट ] ह कप अनेक बट मम कक 

सन्त माने गये मध्यन्युग में ईश्वर पर अनेक लोगों 
हा कक ने ष् ४ ०-३: (४४ '#हलकक *४ मा 2 कि कि 

लिखी हैं, परन्तु हम देखते हैँ कि तुकारास या तुलसी दास “से! को कितना 


है कक रे ; वब श 
जिस तरद हृदय को छूठों है, दूसरे बहुलों की महों झुली ! इसबा कारण 


मिव्रा इसके और कया कहां जा सकता है कि वा में घह रस है डोर 
टूसरी में नहीं है ' 


गयी हो, तो वह अच्छी ही हगी! परन्‍्तु यह भाग्यटा रही नहीं है 
नें 


है] 


ञ््ः 


हॉश्िजशनरदाए 
ऊन आखर रस किसे कटते £  दाब्दा दे आर अथ के टाका 
ठोक रचना या सजाइठ को तो रस काह हो गहों सकते ! बहचोतर तो! 


बनावटो रंगोन केडे के समान होगो। सोम का स्वाद उमसे महू 
3 डा लक जा हि कि कल्मझर मे अरलब4७ (कलर दाना हैक ०० पर ;कशुतकर २ हर 
आवबंगा | रस यान वुमन का सभाइ | इसहइए ने बहा छरता ह 
सबक शेर (००७ अन्य छा & व्यय उमा भाक.... कक. हम... अन्तर चुके लक नल हि वहच्तुक 
बच्ची लगन चाहिए, फिर वह गाय जप नाथ को ही क्पोंन हो, 
कृ न नि. तक 2 न 
अझे मान्य डोंगो | लेकिन इंब्बर के नप्म की भो लोटों लण्न नहों चजेएो ' 


श् 


हद साहित्यकों से 
परम #द का सोना कर सकता है, पीतल का नहों | तुम्हारो हीन लगन 
का रुपामार भे उच्च लगन में कर सकता हैं, लेकिन तुम्हारे खोटे का 
खरा करने का स्गमः्य मझमे नहों है। तुकाराम जब कहता है कि 'न 
ये नेत्री जरू । नाहीं अन्तरों लब॒म्मछ । तो है चावटी चे बोल?---अर्थात 
अगर 'नेनन मे नीर नहीं, अन्तर में लगन नहीं, तो ये सारे बोल व्यथ 
2। तब वह भो बशे कहना चाइता है। सत्य ही जीवन-सार है ओर 
वही साहिप रस है । 
पापी भी निष्ठावान हा 

लोग पूछने है, “क्या यह जरूरी है कि कवि का जीवन पुण्यमद 

हो हैं! !” कोई आगप्रहपूर्वक जवाब देते ई--/अवश्य ।” दूसरे कहते हैं-- 
वैसी खास जरूरत नहों है |” मेरो निगाह में कवि का जीवन पुण्यमय 

जरूर होना चाहिए, लेकिन में दूसरे पक्ष का भी समर्थन करने के लिए 
तैप्रार हैं। मेरा कहना है, कवि पापी ही क्यों न हो, पर वह सच्चा पापी 
होना चाहिए । अच्छा मनःपृत्रंक्ष पाप करनेवाला चाहिए । बीच-बीच मे 
पृष्य का आवरण लेनेबाढ्य, पाय का स्वॉग करनेबाह्य नहीं चलेगा 
निशान पापों चाहिए । उस हालत में वह चाहे नरक में जाय, लेकिन 
उसके काच्य से में मोक्ष पा सकता हूँ । 

काव्य सत्य का प्रयोग है। जिसके जीवन में जितना सत्य उतरा 
टंगा, उतना ही काव्य उसमें प्रकट होगा। फिर वह उस काव्य को 
दाब्दों में प्रकट करें या न करें | 


प्रंधास ( पदनार ) 
१७-८० ४० 
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# 'ओबन गंगा सामक ओ कोलने के मराटों काव्य-स्ग्रह की प्रस्तावनः पे 


रखानुभूदि और ऋनन्दानुभूतिं. + 88 : 


साहिखिकं का अपना एक कार्य है। परन्तु जैसे बदई, बुनकर 
आदि का एक पेशा होता है आर एक जाति होतो है, बेसे साहित्यिकों को 
न कोई जाति होती है, न पेशा | बह्कि यह सारी इंग-प दि जितनी विविध 
है, उतनी ही साहित्य की रचना विधित्र होती है। इसोलिए साहित्यिक 
की अपनी स्वतन्त्र महिमा होती हैं। हमर उसका समावेश नि आम ले 
में कर लेते हैं ! 

कूति में राम! हो 

एक कट्टानी है कि शत-कोंटि रामायण तीन हिस्‍्मी मे अटठ गयी 
आखिर में एक इलोक रह गया, जो ३६ अक्षरों का था | उसमें से भो 
१०-१० अक्षर बैंट गये और २ अक्षर बचें। उसका टोन में समान 
विभाजन नहीं हो सकता था, इसलिए समान विभाजन करनेवाले भगवान 
शंकर ने कहा कि दम विभाजन करनेवाले है, इसलिए उसको मजदरों 
तौर पर दो अक्षर लेंगे। उन्होंने दो अक्षर लिये, सा 'भा। 4" 

सें में रामायण आ जाते है। यही साहितयिकों को वृति का सार ; 
सीताजी ने हनुमान को मती की माला इनाम दो थो | इनुमान ने एक 
एक मोती चबाना शुरू किया आर चअआबाकर दसया कि उस्म दुछ 
है, तो फेंक दिया | जब सीताजी ने पूछा कि तूने यह क्या किया है हें! 
इनुमान्‌ ने कहा कि मेने एक-एक मोटी चबाकर देखा छि उसमे राम है 
या नहीं आर जब नहीं दोसे, तो फेक दिया । बह हर चोज में राम हे 
देखता था | उमो तरह साहित्यिक को इर कृति में सम है या नहीं, ५५ 
देखना होता है। अगर राम नहों है, तो वह कृत दुनिया में नहों दिस, 
दुनिया पर स्थायों अमर नहां डाढेगो । वह लुप्त हो जायगी । इसलिए 
किसी साहित्यिक को कृति का नाय-ताल दुनिया के सामने उसके आक्राए 


६५ साहित्विकों झरें 
# महीं किया जायगा । क्रिसने कितना लिखा, इस पर से उसकी कौमत 
नहों गापी जायगी, बल्कि उसने जीवन को कितना रस दिया, उस पर 
में उसकी 7४ ० - पच न होगी | 

हम समझते हैं कि हिस जमाने में हम हैं, उस जमाने का जीवन-रस 
याग में ही प्रकद हो सकता है। जिस साहित्यिक ने वह त्याग-रस 
कितना चला हो, उसके जीवन में वह जितना उतरा हो, उतना उसका 
अमर दुनिया पर होगा | 


इदी द-जदी तल रस ही नवन्/यस 


कवियों ने नव-रसों को गिनती की है, परस्तु हमें लगता है, जो नवीन- 
नवीन रस होते हैं, वे नव-रस हैं और उनकी कोई गिनती नहीं हो सकती ! 
लेकिन उन्होंने एक वर्गोकरण किया। उन्होंने कारुण्य को एक रस माना | 
दुनिया में कई भो पाप देखकर रुन्त पुरुष के हृदय में जो भाव पैदा होते 
४, वह करुणा का एक प्रकार है | दुःखियों को देखकर हृदय में जो करुणा 
तैदा होती है, वह करुणा का दूसरा प्रकार है । अजश्ञानी का अज्ञान देखकर 
आनी के मन में जो ऊझणा >द हांती है, वह करुणा का तीसरा प्रकार 
है। चादे बह करुणा के रूप में पहचानी जाती हो, पर वह अल्ग-अलूग 
वस्तु है | ज्ञानी कै मन में अज्ञान-निदृत्ति की जो प्रेरणा पैदा होती है, वह 
मूसरे ही प्रकार को करणा है। वैसे ही <ंगार की बात लीजिये | शंगार 
का अर्थ है---जहाँ प्रेम प्रकट होता है ओर दइृदय को उदारता का परिचय 
होटा है | जहाँ मनुष्य अपनी हटी-फूटी बातों से दुनिया को सजाता है, 
दुनिया की शांभा बढ़ाता है, वहाँ भो <ंगार है। एक बगीचा बनाने- 
वाला माली पोर्धों को पानी देता है, उनकी सेवा करता है, शोभा बढ़ाता 
है, तो वह भी आंगार है। एक भक्त मूर्ति को सजाता है, तो वह भी 
श्रृंगार है। एक माता भूखे बच्चे को परोसती है, थाली सजाकर अतिथि 
कै सामने रखती है, तो वह भी <ंगार है | चित्रकार सुन्दर चित्र खींचता 
है, वो वह भी ंगार है । किसी व्यथित हृदय को समाधान देने के लिए 


रसानुसूति आर ऋानन्द नुनूति 


कोइ सुन्दर सितार बजाता है, तो वह भी खगार है। इस तरह आंगार $ 
अनेक प्रकार हैं| इसी तरह अन्य रमों के बारे में समझना चाहिए ! 
आनन्दानुभूत 

यद्यपि नवरस माने गये हैं, फिर भी उनके अनेक प्रकार ह | इसार 
रिए वही प्रकार आदरणीय होगा, जिससे दुनिया कै साथ एकरूप है! 
सकते हैं | अगर हम सम्पूर्ण आनन्द का प्रथक्षरण करे, तो सादूम हगा 
कि जिस अंश में हम अपने को भूल जाते है, सारी दुनिया में लोन हैं! 
जाते हैं, उतने अंश में आनन्द प्राम होता है। बच्चे को खेल में आनरद 
महसूस होता है, क्योंकि वह खेल में अपने को भूल जाता है| माँ बक्से 
की सेवा में अपने को भूल जाती है, हाना।नलेबफक समाज-सेंबा में ऋपके 
को भूल जाता है: इसलिए उन्हें आनन्द प्रान होता है! कवि को सू्ि 
के दर्शन में आनन्द महसूम होता है, क्यों क बह अपने को भूल जाता है 
उसी तरह जहाँ हम अपने को भूल जाते #£ और रूम में हीन हो छा 
हैं, वहँ आनन्द हासिल होता है। वह समध्ि जितनी सेंकुनित इगो. 
उतना आनन्द भी सकुचित होगा । माटा को बच्चे को सेवा करने | 
आनन्द मइयूस होता है, परन्तु जिसमें वह लोन होटो है, वह चीज छार 
सी है; इसलिए उसका आनन्द भी छोटा इंता है। वह चीज जिलमे 
व्यापक होती है, उतना ही आनन्द भी ब्यापक बन जाता है । साहिशिक 
ने कोई रस निर्माण किया और उम्के परशि/भस्दरप वह साहित्यिक और 
उसके भ्रोता जितने अंश में इस चोले के बाइर वडे गये, भूल गये. इलओं 
अंद में आनन्द हासिल होता है । 

व्यसन और आनन्द 

हम जब जेल में थे, तब कुछ कैदियों को काम के लिए बाइर 
जाया जाता था | यद्यपि वे काम के लिए ही जाते थे ओर 7दी है नाई 
जाते थे, फिर दीवार के बाइर जाते थे, इसलिए उन्हें आनन्द मइसूभ 
होता या | वेसे ही यह देह एक दीवाल है। किसो भी तरह इम उर 
दीघालू के बाइर जायें, तो हमें आनन्द प्रात होता है! देहभाव से इम 


श्र 


हि 


साहिखजिकों से 

उत्तम भव्य हो सकते है, किसी भी उपाय से क्यों न हों, उतना आनन्द 
शता है | एक इाराबी शराब पीटा है, तो उसे आनन्द आता है। एक 
अ्मशनी पुत्प ने देंदर को भूलने के लिए जैसे एक युक्ति निकाली है, 
"मे है इस दागबी की भी एक यसुक्ति दै। इस तरह व्यसनी लोग भी 
#नपुस्षी को कोटि में आ जाते है, क्योंकि वे भी व्यसनी हैं ओर ये मी 
भ्रम्नी है | व्यसनी का अथ है, जो अपने को भूल जाते है आर चित्त को 
“मय चोज में हीन करते £ | बिना व्यसन के आनंद नहीं आता ! 

नित्य नये घर का आनन्द 
ग एछत है के बाबा, इस तरह कब तक घूमा करोगे ! लेकि 

८हा को +5ह चलने का व्यसन हो गया है और यह उसे आनन्द देता है 
ब्रा को रोज नया घर मिलता है ओर नये चेहरे दीखते हैं । बड़े सेठों के 

से पाँच मकान होते हैं बख्बई, कलकत्ता, दिल्ली आदि में | उसे वैमज्शाली 
गागा जाता है। लेकिन बाबा को तो साल के ३६५ मकान मिलते हैं 
जाथा को इतना आनन्द इसलिए आता है कि बात्रा अपने को भूल 
गया है ओर संभाल कई में लीन हो गया है। इसलिए उसे कोई वकान 
नहीं आती 


हजारों की हवा का उपभोग 


कोई कहते हैं कि बाबा तपस्या कर रहा है, लेकिन उनका यह खयाल 
गहत है। तपस्या तो वे करते हैं, जिनके चेहरे पर आनन्द नहीं दीखता 
जे लेगा गधे का बोझ दोते हैं, रात-दिन मेहनत करते हैं, वे स्वार्थ साधने 
को कोशिश करते ई | लेकिन रुघता नहीं । वे स्वार्थी कहलाते हैं, लेकिन 
अनर्थी होते $ । उन्हें कोई आनन्द हासिल नहीं होता ! बाबा को त्यागी 
ऋइते हैं, लेकिन वादा बड़ा भोगी है। उसका सटैण्डर्ड ऑफ लिक्हिंग 
$ जीवनमान ) कितना ऊँचा है ! बम्बई में एक कोठड़ी में एक खिड़की 
के बदले दो हो, तो पत्रीस के बदले पचास रुपया किराया देना पड़ता है 
याने हवा के छिए किराया बढ़ता है । अब बादा को तो इजारों रुपये को 


आओ 


रसानुभूति और भानस्दाएुन लि ७१ 


के हे 


वा मिलती है, उसका इत्ा का स्वण्डट बहुत बद गया ई। सुन्दर हता, 


मुन्दर सूर्यकिरण हासिल होते है और इसे लॉग तपत्था कइते ई ! जब से 
बाबा ने भू-दान झुरू किया है, तब से उसकी आयु बढ़ी है । खुली हदा में 


2] 


॥ दे हक, कर तय पक आर कक 
जतना वेमव आंर सारी सृषध्ठि का प्रम हासिल हा है, इटसा आर कईी 


हासिल नहीं होता | 7४ आिल्य के जोदन मे बदुकर 


चले मर... हक 


शहरवाले घाटे में रहते दे 

मरी समझ में नहीं आता कि छोंग दाइरों में क्यों रहते ह आर उन्हें 
वहाँ पर क्या सुर दा भल होता है! -हरबाले एफ आभास को हो सुस्त 
कहते है, परन्तु बुत अिलाकर दुःख ज्यादा भोगते £ और सुख कस; याने 
थेंशाटेमहो रहने ह। चादे कोई ऋकविहा या का इतनि क, कार्यसोपर है या 
परिवार का काय करनेबाला सांसारफ मसनाय, सतह लिए आनब्द का 
साधन परमेश्वर मे परिदर्ण निर्माण किया है | परतु हम बह समझने सहों 
अशग समझ सकते, तो दुःख ने हटा । जीवन मे रस मादम होना ! 


जिसके जीवन में रस है, बह साहितिक है. 'कांब्यं रसात्मकूस । 
जिसमें रस है, नह बाउय है | जीवन से सम ने हो, हो बड़ बापी मे केस 
होगा ? जो ऐसी अपूरी साधना करते ४. याने समहोन जोबन से 
स्समय काच्य प्रकट करने की अप्ेज्ञा करते है. मे बसे सरल दर | इस. 


डी 
जीवन स्समय, संगीतमय होना चाहिए। कोई बज़ह नहों कि 
गर्मीकि जसा कि आज क्यो ने ददा है!!! बुह्ल लोग बरतने ? कि 
'हिश्ञन के कारण काब्य पद है. क्रोंकि “लिन से प्ममनिरम होता है 


कक 


है. मा न 
और सानिहय के लिए इछ श्रम की ४ावइपत्त" होटलों है। पह़ रगापाल 


है 


हा 
बास्मीकि का सृष्टि मे जितना रसानुभव हाहटा था, इससे हमे 
कं 
भू 


करे साहित्यिकों से 
पुधर विशाद के करण नगरी शक्तियों प्रकट हो रहो है । उससे दुनिया मे 
ँहना बटों और शान भी बढ़ा है | 
काइय-प्रेरणा का काल 

प्राचीनों के लिए दुनिया जितनी प्रकट थी, उससे ज्यादा अप्रकृट 
इमारे लिए है | जो अश्ानी होते हैं, उनके सामने दुनिया कुछ प्रकट और 
कुछ अपय्य होतो है । मेसे-जने शान बढ़टा है, वेसे-वेसे, उसके साथ-साथ 
अशान को मात्रा भी बढ़ती ओर गृढता मी बढ़ती है। ज्ञान के समान 
अज्ञन भी एक वैभव है | निद्रा एक किस्म का अशान है। जज्ञानी से 
बछा जाय कि तुझे क्या-क्या ज्ञान ओर अज्ञान है, तो वह कहेगा कि 
चन्‍्द बातें का ज्ञान ओर चन्द बातों का अशान है। लेकिन ज्ञानी से 
पूछा जाय, तो साहस होगा कि उसका ज्ञान और अजान, दोनों ज्यादा 
है। शानों का सिफ ज्ञान ही नहीं, बल्कि अशान भी बढ़ा हुआ होता है । 
दुनिया की गुम और गूद चीजों का खयारू या अज्ञान जितना वाल्मीकि 
की था, उससे ज्यादा हमें है| यूढ़ता का खयाल जितना बढ़ता है, उत्तना 
ऋष्य बदता है। इसलिए इस जमाने में काव्य घटेगा, यह खबाल गरूत 
है। आज दुनिया ज्यादा प्रकट ओर ज्यादा अप्रकट है। काव्य के लिए 
क्ैवल प्रकटता की ही नहीं, बल्कि अप्रकटता की भी जरूरत हेंती है ! 
फैव्ल अंधकार नहीं, कैवल प्रकाश नहीं, ऐसा ब्रीच का काल काव्य के 
लिए इमेशा अनुकूल होता है| संधिकाल और उपः्काल में काव्य सुझता 
४ | इसलिए इसारे पूर्वजों ने कह्दा है कि संधिकाल ओर उषः्काल में 
ध्यान करो, उससे स्फूर्ति मिलेगी । हमने अपने जीवन में जो उत्तम-से- 
उत्तम साहित्य लिखा है, उसकी कल्पना उषःकाल में ही सुझी है । 

इसलिए कवि वह है, जो बड़े सबेरे उठेगा और बड़े सबेरे वह उठ 
सकैगा, जो जल्दी सो जायगा--इसलिए मैं व्याख्यान समाम करता हूँ ! 


हंदराबाद 
६०२- '९६ 


बहाराष्ट की ऋत्मा १8 ; 


संस्कृत के प्रसिद्ध काव्य 'विश्वगुणाददंचम्पू! में भारत की विभिषा 
जातियों के गुण-दो्षों का वर्णन है। उसमें महाराह के बारे में कहा गया 
है, “इस प्रदेश के लोंग कविता का एक चरण भी लिखते हैं, तो बयान 
बन जाते हैं; और पूरा इकोक लिखने पर तो साश्षात्‌ बृधत्पति ही !” दस 
प्रकार आज यहों इतने सारे बृहत्मति आ जुटे हैं 


'मह्ा' महाराष्ट्र की पूँछ नहीं 


भारत में अनेक प्रान्त हैं। हर प्रान्त अपने-अगने नाम के पीछे ९७४ 
हगाने हूगा है | कोई 'विशाल' हगाता है, तो कोई महा । पर शहा- 
राष्ट्र नास के पीछे कोई एँछ नहीं है। उसमें का महा इन्द तो दस्त 
नाम का एक अंश ही है। अगर कल विशाल आर्य कहे, तो बह 
उसकी एूँछ बन जायगी | 'मशगुजरात' कहें, ठो वह भी पूँछ साबित 
होगी । इसीलिए महाएाप्रदा्दों ने तय किया कि अपना नाम बिना एछ ऋ 
ही टीक है | मरापदा रनों को यह बात सदैव 'परान में रखनो चाहिए 
कि 'महा' शब्द उस नाम का एक अश है | इसी तरह संत्कृत में विशिन्स 
प्रान्तों के लिए 'अंगेषु, वंगेंपु, गुर्जरघा आदि भिन्‍न भिन्‍न नाम पाये जाते 
हैं । अगर इन्हें 'अंगे, वगे, गुजर! कहा जाय, तो वह गह्त होगा ; पानों 
उन प्रान्तों का बहुववन चलता है; लेकिन 'महाराष्ट्र का बहुबचन नहीं 
इंता। उसका इमेशा 'महाराष्ट्र यह एकवचन ही होता है। 'महाराहु॥ 
कद्दना गलत होगा | इसलिए सदा महाराह्रे ऐसा ठाजतादशा,। प्रयोध 
ही करना चाहिए | 

इन दोनों बातों पर ध्यान दीजिये। महाराह्र दाब्द बहुदचन मे प्रयुत्त 
नहीं हो सकता! इसका मटलब यही है कि महाराह में विश्व-यत्पात मे 


सिक्के, जा... की. 
है (0५८2 ही कुकनकम्टुकान6 | अजपकल्कअनकण++ पुन. 
46 है. तक ५ न] हज 


धउबान्ध मे सथों एकमत है: इसबारे में अनेक मत इस सुल्क में नहीं 
होगे; इसरो बात बह कि अन्य किसी भी राष्ट्र के साथ न जोड़ा बजाने- 
। वद इससे जाड्ा गया है। इसका अर्थ यहो है कि महाराष्ट्र 


४ हो महा 

एक राप्र नहों, बरिक अनेक राष्ट्रों के समृह जँसी वृत्तिवाल्य है, जिसे 

अहम में हप्डरनंदनल ( अन्तराष्ट्रीय ) कहदे ह। “मद्दराष्ट्र से ऐसी 
क्र मम * 


नि | है, भले ही आज उसमें वह हो या न हो 
ध्यान र१ कि उपडुक्त दोनों प्रकार के उत्तरदायित्व महाराष्ट्रीयों पर 
५, आर हमारा अभिमान 'भारतीयता' की अपेक्षा संकुचित रहा, तो इम 
म्दाराष्ट्रीय कया. राष्ट्रीय भी नहीं; बल्कि 'अच्प्रा्ट्रीय! ही साबित होंगे 
मैं भाग्ठीप ई! कहने में जितना व्यापक अभिमान होता है, उससे मी 
अधिक व्यापक भावना में महाराष्ट्रीय हैं! यह कहने में होनी चाहिए । 
साई राज को व्याम करने को ब्रत्ति और उतनी ईी बुद्धि तथा हृदय की 
व्रापशता भो होनी चाहिए। हमारे विचारों का दायरा कभी भी छोटा 
7 संकुचित न होना चाहिए | 
यह बात हमारें सास में स्पष्ट दीख पड़दो है । हम सबके आदियुरु, 
ब्म्ल्टशखा जानदत का शानेखरी एक अजर-अमर ग्रन्थ है। इस 
भूमग्डल पर जब तक मराठा भारती बनी रहेगी, तत्र तक यह ग्रन्थ 
कायम रहेगा, भले ही दूसरे कितने ही अन्य प्रकट हों या नष्ट हो जाये । 
मानेश्वरी मे अत्यन्त व्यापक दृष्टि सिखलायी गयी है। कवि लिखता तो 
है मराठी में, पर कहता है कि मेरे इस ग्रन्थ से भगवान प्रसन्न हों : 
आता विश्वात्मक देवें। 
येण धाग्यज्ञ तोपाबे ॥! 
“जो विश्वरूप भगवान्‌ है, वह मेरे इस वागू-यज्ञ से सन्तुष्ट हो 
कति ने यह कभी नहीं कहा कि पूना जिला या पंढरपुर से आहुंदी# 


# प्दरपुर श्ञानदेव का साथना-स्थल और आकह्ूठी' (पना के निकट 
95 ओके 


मद्दाराष्ट्र की आत्मा कद 
तक का प्रदेश प्रसन्‍न हो ; बल्कि यही कहा कि हम विश्वयति' को प्रार्थना 
करते हैं 
विश्व ही मरग घर 

लोकमान्य तिलक ने भी अपने 'गतारदस्था के समपत में ऐसा हे 
लिखा है: 'प्रीशाय जनतास्मने । अधांत्‌ जनतात्मा परमेश्वर या जनता- 
जनादन को में यह अन्थ समावत कर रहा हैं । अवश्य ही यह एक उम्ब्बल 
और विशाल कत्यना है, पर ज्ञानदेव इससे भी आगे, इससे भी विशाल 
कल्पना करते हैं । आता दिदवा मऊ देवें! से अधिक व्याप्त शब्द नहीं 
हो सकता | हमारे समय का जो मशपुरुष होगा, बह हो 5 57+ विह्वर 
करते समप मन में यहीं भावना रुबेगा कि यह सारा विश्व ही मेर' घर है : 

हे विश्वाचि माझे घर | ऐसी मति जयाची स्थिर ॥! अर्थात्‌ मेरा 
प्र कोई खास प्रान्त नहीं, कोई सास देश नहीं, वरन्‌ सारा विश्व मेरा 
घर है। जो विश्व से नीचे को भाषा बोलने के लिए प्रस्तुत हो, बढ़ 
सच्चा महाराष्ट्रीय हो नहीं | अगर लष्मी बचारी बेर बोन! बालों कदादत 
चरितार्थ करनी हो, तो बात अछग है | 

तुकाराम ज्ञानदेव का दिप्प था । उससे क्रेसीमे पृछा : आपका 
नदेश कोन-सा है !' उसने उत्तर दिया : आमुच्रा स्वदेश । भुवनव्रयां- 
सच्य वास ॥' अर्थात हमार रूदेश तीनों छोऋ है। उसने यह कभो 
गहीं कहा कि मेरा स्वदेश पंदरपुर या देश है! ! शानद्रेत की तरह 
तुकाराम भारतभर घमा नहीं. देह में ही रहता था, किन्तु बह "मेरा 
स्वदेश पूना जिले में या महाराष्ट्र में है? यह ने कहकर ू-४दतमया: 
ब्रास' यही कहता है। इसे हो हम महारादीय भभिका मानते है। जझानदेव 
20 बहू शिक्षा 5 मे की यह बाणो ही महारा््रप दत्ति है | 

मशराष्र में जो सन्त हो गये, आज उनका झे 77 मद" - संम्ास बने 
था है| उगमे सारे सन्‍्गे की गठरोी अब जाती ओर ममन्तप् है जाग 


शा 


# पंदरएर तुक राम के भी साधनानस्वल्ञ और डेडू निवाश आर सन्त 


ज्झार है, 


७६ साइित्यिकों से 

आज उन सबका एक छोटा-सा समास बन गया और वह है जश्ानबा- 
वुकारामों । महाराष्ट्र के इन्हीं आचायों, शानदेव और तुकाराम ने हमें 
महान्‌ उदाखत्ति सिखलायो और वहीं सच्ची मशराष्ट्रीय इत्ति है। अतः 
पहछी बात यह कि हमारी बृत्ति रा्द्ीयता से ऊपर की होनी चाहिए, 
उससे गोचे को नहीं ! 

एक बार आजाद टिन्द फोज' के लोग प्रनार में मुझसे मिलने 
आये | हिंदा होते समय उन्होंने 'जब हिन्द का जवघोष किया । पत्युत्तर 
में मैंने कहा : जय हिन्द, जय दुनिया, जय इरि !! “जय हिन्द” शब्द हें 
भी खतरा हो सकता है, इसलिए जय दुनिया” कहा और दुनिया भी हछुरे 
ग़स्ते जा सकती है, इसलिए “जय इरि! शब्द जोड़ा। स्पष्ट है कि इरि' 
बुरे रास्ते कभी जा ही नहीं सकता । सारांश, मशराष्ट्र के साहित्य में ऐसी 
हो वृत्ति है कि वे ऐसा शब्द बोलते है, जो सारी दुनिया पर छागू शेता 
है। शानदेंव ने सिखाया : 

पक्का बोलिले हाय, सर्वाहि दिल ।' 

-““एक को बताया, पर छाम समीको हुआ | महाराष्ट्र कभी 'असर्वः 
$ भूमिका लें नहीं सकता, वह सदा 'सर्वोदिय' की ही भूमिका छे सकता 
है। सर्व! से नीचे को भूमिका लेना महाराष्ट्रीय करना नहीं, यह आए 
भवेभाति अन्तर में अंकित कर लीजिये | 

ओर दूसरी बात यह कि इमारे प्रान्त का बहुवचन ( अनेक मत ) नहों 
हुआ करता | मद्दाराष्ट्र में ये दोनों गुण होने चाहिए | पर आज उस पर 
इसके विपसेत दो आक्षेप किये जाते हैं | पहछा यह कि महाराष्ट्रीय छोग 
सकुचित प्रान्ठाभिमान रखते हैं और दूसरा, ५० लोगों के ५१ मत होते 
हैं, जब्र कि हमारा बाना इससे बिलकुल विरुद्ध है। अधिक क्या, आप 
अपने सच्चे बाने के प्रति सजग हो जाइये, इतना ही हमारा कह्ना ह्लै 

संस्कृतियां का मेल 

आप '“मराठवाड़ा' के छोग हैदराबाद में रहते हैं । आपके जीवन का 
एक 'मिशन' है । आपका जीवन एक यज्ञ-कार्य है| विभिन्न प्रान्त अलग 


मद्दाराष्ट्र की आस्सा ३ 


किये बाय, तो वहां का उन -व्यूदृद्भार जन-भाषा में चछ--यह एक सीधी 
सी आत है, इसमें कुछ भी संकुचितता नहीं। फिर भी इम चाहते है कि 
ये प्रान्त इन्द्रधनुष के रंग जेसे बनें। भूगोल के नकशें की तरह रेखा 
खींचकर नया रंग और नया ग्ान्त--एक पीला तो दूसरा लाल--बनाना 
हमें पसन्द नहीं | इन्द्रधनुष्र में पहला रंग कहाँ खतम हुआ ओर दूसरा 
कहाँ से झुरू हुआ, इसका पता नहीं चलता | अगर भूगोल के नकशे की 
तरह प्र'न्त-रचना की गयी, तो उन-ठउन माषाओं के छोग तअ्स्त करके 
निकाल दिये जायँंगे ओर एक-एक प्रान्त में ढुँसे जायंगे । इसलिए प्रत्येक 
भाषा के बहत-े लोग एक प्रान्त में आ जाये, तो मो काफी है, बाकी 
एक-दूसरे ग्रान्त में परत्यर बैंट जायें। ऐसा होने पर परस्पर संल्कृतियों का 

और संस्कारों का सुन्दर संगम हो जायगा ! 

महाराष्ट्र की विशेषता 

हम अक्सर कहा करते हैं के मद्ठाराष्ट्रीयों के बाने की विशेषता हमारे 
भक्ति-साहित्य मे दीख पढ़ती है। कोई पूछते ई कि 'महागप्र को विशेषता 
क्या है ! तो कहा जाता है कि मरा तरल र को, उग्र, फिचित्‌ कठोर, 
अडियछ, एकाकी और झक्की होते हैं| आाडटि-आद | पर वास्तव में 
महाराष्ट्र की विशेषता उसके भक्तितमार्ग में ही है। ये परमेश्वर को मा उलों 
( मैया ) कहते हैं : 

थे ग ये ग विठाबाई, माझे पंदरीच आई।' 

ईश्वर को माउली या मैया कहनेवाले इन लोगों के अन्तर में निश्चय 
हो कोमलता होनी चाहिए ! भगवान्‌ को माँ कहनेंवाले ओर भी अनेक 
टोग पाये जाते हैं, पर जानदेव ने एक जगह कमाल कर दिया : 

पतेधे प्िय्याची परम सीमा, तो भेटे माउलो आत्मा ।! उससे अपनो 
आत्मा को माँ को उतमा दो है। अवश्य हो देइवर को माद्‌रूप से भक्ति 
करनेवाले कुछ मत्त हे, पर शानदेव ने तो आत्मा को भी माता कहा है ! 
आत्मा का अर्थ है, स्वयं में | इस तरइ अपने स्वरूप को ही दसने माता 
की सजा दे इालो, यह सचमुच कमाल कर दिया ! 


कट साहित्यिकों से 
साद-चूस्ति रख 
सारांश, आप सभी महद्दाराष्ट्रीय जन माता जैसे हैं : 
'माउलीच्या मार्य, बारकांची ओछ ।! 


माता के पीछे बच्चे रहते ही है। अतः दुनिया के सभी छोगों को 
बच्चों जेसा और स्वयं अपने-आपको माता जैसा बनाना चाहिए । उसके 
लिए आज जो स्थिति चल रही है, उसे आमूल बदलना होगा । उसके 
लिए न तो अति-आग्रह ठीक होगा ओर न यह संकुचितता ही कि सारे 
एक भाषा-भाषी छोग एक ही प्रान्त में रहें ।! इससे इसारी ही हानि 
होगी । अगर हमारे छोग दूसरे प्रान्त में रहेंगे, तो प्रचार के लिए उनकी 
जरूरत है ही | आप लोग यह समझे कि प्रचार-कार्य का भी मूल्य है, 
इसलिए मन को दुःखी न करें | “अरे, बेचारा बेलयगाँव कर्नाटक में चला 
यया ! ऐसा न कहें, बल्कि यही सोच कि यह आपत्ति नहीं, 
संपत्ति है | 


अगर आप मद्दाराष्ट्रीय होंगे, तो यह बात आपके ध्यान में आः 
जायगी | ऐसा संस्कारयुक्त शहर कर्नाटक में रहेगा, तो वहाँ मराठी शाल्य, 
कुलिज भो रहेगे । मराठो और कानड़ी भाषाओं की खूबियों और मिठास 
का आदान-प्रदान होगा तथा परस्पर मेल रहेगा | यदि आप ऐसी व्यापक 
दृष्टि रखे, तो आपका बचाव होगा ही, भारत का और दुनिया का भी 
बचाव होगा | बम्पई, बेल्गाँव, कोल्हापुर में जो काण्ड हुए, वे महाराष्ट्र के 
लिए कभी भी शोभालद नहीं | महारा्-इत्ति के लिए वे कलूक ही हैं, 
यह भर्दीभाँति समझ लेना चादिए । फिर भी अगर नहीं पहचानते, तो 
आप महाराष्ट्रीय नहीं, अत्यन्त अब्पराष्ट्रीय साबित होंगे | 

सोचिये, क्या पण्डित नेहरू आज आपको ूाम्तीय दि सिखलायें ! 
आपको तो उनको बताना चाहिए कि इमारी वृत्ति इससे कहीं आगे की 
है । हमारी वही इत्ति है, जिसे “अन्तर्राष्ट्रीय वृत्ति! के नाम से पहचाना 
जाता है। इसके विपरीत वे इमें भारतीय बृत्ति का पाठ पढ़ायें ओर इम 


कई कु हु... जी 7 कई हर 


मेंह लटकाकर उसे मुरनें, बह शोभा नहीं देता आरिर आज आप स्वतंत्र 
महाराष्ट्र प्रान्त बनाकर कयः कर ? इस बारे में लॉग की जा कुछ कदप- 
नाएँ हैं, मध्ययुगीन, संकुचित, पुराने सटयल था काइ लगें हुए विचार 
$. थे विज्ञान कै इस सुग में टिक नहों सकते! कारण ते ने ती इसार 
मंस्कृति में हैं, न देत्ति में आर ने साइटस मे है। दिवाजी महाराज के 
जमाने में आज जेंसे साधन न थे। आज छुछ है वाट में दिल्‍ली # 
रामेश्वर तक सरलता से जाया जा सकता है. पर उस जमाने में ऐसा नह 
था | फिर भो उनसे किसीने पूछा ; आप यह क्या कर रद! तो 
शिवाजी महाराज ने यश उत्तर दया कि हमने हिन्द-धर्म के लिए यह 
फकीरी अग्प्टियार की है आर हिन्द राज्य के लिए प्रयान कर रहे # |! 


हमें उनसे इस बाक्यों पर गम्भीरताएवक "यान देना चांदए : 


नाम उनका, काम आपका 


आप ऐंसी जगह रहते है, जहाँ सत्र प्रकार को भाणएं है । इसलिए 
मिल-जुलकर रहिये, असे देध मे दाकार | किससे पृष्ठा जाम कि क्या 
पी रहे है !?, तो बह बहता है; दुल जे रहा हूँ । इकर का नाम कोई 
भी नहीं लेता, पर उसको मिठास दूध ू रहती ही है। इसलिए नाम के 
वथा अभिमान मत रखिये । अपना मिदास ब्रनाय २ 
घुलने दीजिये | आन आप सदपादाद है 7, कल नेढगाना हुआ हें 
लूंगाना के हो जायेंगे और निशाल आंध्र हुआ, हे बगल भजन के वन 
जायेगे | फिर भी सन मे यह 3 दि बोध ले कि हम गड्ढोय सह के है, 
अल्पराष्ट्रीय नहीं | यहाँ के बनकर ३ 
उनका और काम आपका > ऐसा देने 

आपका यह विदाल्य समुदाय भागा नगरी का १; एन्दस्तान को 7५. 


ड् 
रह हू 


यदि हम संजुचित हुए, तो हमारा $। 
हृष्टि रखनी चाहिए | जा ्यापक हा ग्गोगा, बडी आशिल भारत का 


द्व्ड साहित्यिकों से 


वेबकल्ल आर नेंदृल्ल प्राप्त कर सकेगा | ध्यान रहे कि रवि बानू बंगल्य के 
कति थे, पर विश्वकविं' भी बन गये | उन्होंने काव्य बंगला में लिखा | 
एक 'ोहाजलि! को छोड़ दे, तो उनका सारा काव्य बंगला में है, फिर 
भी थे विश्वकव बने | कारण, उनके काव्य में लेशमात्र भी संक्रुचितता नहीं 
है। उन्होंने जो संस्था स्थापित की, उसका भी नाम विश्वभारती' ही रखा | 
यह बात नहीं कि उनके काज्य की टक्कर का, उतना कला और भाव से 
पूर्ण काव्य और किसीने नहीं लिखा; पर सभी विश्वकवि नहीं बन सके, 
भारत-कवि नहीं बन पाये | इसका कारण है उनकी संकुचित बृत्ति | 

महाराष्ट्रीयों में यह संकुचित वृत्ति पेशवाई के बाद से ही आयी | वह 
जानदेव और तुकाराम को वसीयत नहीं, पेशवाई की है| पर यह वसीयत 
अभिमानास्पद नहीं । वह हमें नीचा दिखानेवाली है, ऐसा तो में नहीं 
ऋडष्टता, पर यह निश्चित है कि बह अभिमानास्पद कतई नहीं है| 

हमें समशना चाहिए. कि हम सब ज्ञानदेव के पुत्र हैं। मेरे सन में 
जो विचार उठे और उनकी जो पीड़ा है, वह आपके सामने रखी | मुझे 
विश्वास है कि हैदरावाद राज्य में आप अपनी सुगन्धि और मघुरता 
फैलायेंगे | नम्न ओर निरहंकार बृत्ति से अपनी सुगन्धि ओर मघुरता बढ़ने 
दीजिये | परमेश्वर आपको इसकी शक्ति दें ।# 


हैदराबाद 


। के ५ बज है शक हर 


# मराठीजाबो साहित्थकारों के बच मरा में किये गये भ[ाजण का अनुवाद । 


सर्वोद्दय और साहहिंट2रयेंक / 98: 


साहित्यिकों की हमारे मन में बहत इज्जत हैं। हमारे मन में जो 
अरोदिय-ममाज है, उसमें साहिलिकों ओर कवियों का बहुत ऊँचा स्थान 
है। नैतिक सत्ता इन्हीं लोगों के हाथ में होंगी | सर्वोदिव-समाज में सत्ता 
नहीं होगी, परन्तु नेतिक अधिकार होंगा | वह ऐसे ही लोगों के द्वाथ में 
होगा, जो दर का देख सकते हों ! 

ह 7. ए-डीचर पर सत्ता 

संस्कृत में 'कषि' शब्द को व्याख्या क्रान्तदर्शी के रुप में की गयीं 
है, याने जो दूर का देखता है। दूर का अर्थ भविष्य ही नहीं, अन्तर में 
भी है। जो अन्तर में भी पैठ सके ओर दूर काल में भी पैठ सके, ऐसे 
आान्तदर्शी को हम कवि! कहते हैं। हिन्दुस्तान को सम्वता ने साहिस्पिकों 
और कवियों को ऊँचा स्थान दिया है। यहाँ जिनको धामिकर सत्ता चली, 
त्रेसब बहुत बढ़े कवि थे। हजारों वर्षोस बात्मीकि, व्यास, झुक की 
जितनी सत्ता चली, उतनी ओर किसीकी नहीं | उनकी यह सत्ता केवल 
धर्म तक ही सीमित नहीं रही। सम्पूर्ण जीवन पर ऐशट्टिक, पारलं।किक 
और 7रमादिऋ जीवन पर भी रही है। थाने दुल जीवन पर उनकी 
मत्ता है। पश्चिम में कवि और साहित्यिक कम नहीं हुए, परन्तु लोक- 
जीवन पर उनकी सत्ता नहीं चली, जेसी कि भारत में चली । शेक्सयर' 
महाकवि हो गया | “रू उ-5्न पर उसका कुछनन कुछ असर हुआ 
और साहित्य पर तो हुआ हों; पर “ “--८“|_ पर बास्मीक का जो 
असर हुआ, बह दोकसउपर का नहों हुआ । शोमर ने 'ओडिंों नामक 
एक बड़ा काह्य हिला है! फिर डिसी को सत्ता ४४ -४7प पर 
वैसी नहों रहो, जैसी कि व्यास को, मझनारत को आज यहाँ चरती है ! 
इसी लिए हम आय लोगों की वहत इज्जत करने दे! 


किक 
का 
था 
] 


८ ४, साहित्यिकों से 
ऋषियों का 7च्छिक दारिद्रय 

तहुगु के मत-कवि 'पोटना' का किस्सा है। जसे '८डुत्तच्छन' को 
रामायण रैरल में चलती है, देसे ही आन्पर में पोतना का भागवत” चलता 
है। बह एक किसान था| खेती करते-करते मागउद-कथा, भागवत के 
स्‍्कन्घ तेखुर में उसने लिखे। उसके किसी मित्र ने कहा कि यह गअन्‍्ध 
राजा को समपित किया जाय, तो प्रचार भी होगा ओर मदद भी मिलेगी : 
वष्ट दरिद्र किसान था | उसने यह कबूल नहीं किया। उसने कहा कि 
मैंने भगवान्‌ की कथा गायी है! क्‍या वह मनुष्य को समर्पित करूँ! 
और ऐसे मनुष्य को, जो दुनिया पर सत्ता चलाता है ! ओर इस 
आशा से कि कुछ मदद मिले ! सरस्वती को पश्चात्ताप होगा कि 
वह मेरी जिह्ा में आकर बसी | इस तरह वह दरिद्र ही बना रहा | 
ग़जा ने बह सुना, तो वह नाराज भी हुआ | पर उसने उसकी परवाह 
नहीं की | 

इस प्रकार कई महापुरुषों को कटद्दानियों सुनायी जा सकती है ' 
मारे साहित्यक और सारे कवि किस आधार पर रहते हैं ! जिस आधार 
में हरएक का श्वास-उच्छवास चलता है, उससे बढ़कर कौन-सा आधार 
जाहिए ? परमेदवर का वही आधार इसमारे लिए पर्यातर है । ऐसे ऐच्छिक 
दारिद्रथ में हमारे यहाँ के कवि रहते थे | 

तमिलनाड के महापुदप 'माणिक्यवाचकर पांडयन राजा के राज्य 
के प्रधानमन्त्री थे। उन्होंने वहाँ का थोड़े दिन तमाशा देखा । जीवन 
नौरस मादूम हुआ, तो सब कुछ छोड़कर गाँव-गाँव घूमने छगे | सुन्दर 
भजन लिखे | तमिलनाड की जनता उनके पीछे पागल है। इस तरह कें 
अनेक सत्युरुष, साहित्यिक और कवियों के नाम आपके सामने गा सकता 
हूँ। ट्िन्दुस्तान के राजा-महाराजाओं से पुरस्कार मिला, पर शायद उससे 
ज्यादा पुरस्कार जनतटः्टर्गत परमेश्वर से मिछा था। उसी आधार पर 
हमारे यहाँ के साहित्यक और कवि जीये ओर लोक-जीवन में पैठ गये ! 
अगर में राजाश्रव पर खड़े हुए होते, तो जहाँ राजा गये, वहाँ वे सी चले 


स्वोदिय आर साहित्यिक ८ ३ 
जाते | आज है कोई राजा ? कितने आये, कितने गये, कोई हिसाब 
नहीं | हिन्दुस्तान तो एक ही राजा को जानता है 'राजा राम ! 

, सर्वोदय-समाज की कल्पना इमें इसीलिए प्रिय है कि वह कोई सत्ता 
नहीं माँगता है, केवल राम की सत्ता मांगता है | हिन्दुस्तान के साहित्यिक 
लोक-जीवन में घुल-मिल गये, इसका एक ही कारण है। वे राजाभ्रय 
पर नहीं रहे, ऐन्छिक दारिद्रथ में रहे ! 
योगारूढ़ दशा 

गीता में योगारूद का वर्णन आया है। जिसका बोग अपूर्ण रह 
जाता है, उसे अपना योग पूर्ण करने के लिए दूमरा जन्म मिलता है | 
योग याने कंंग्रेसयोग नहीं, साम्यपोग | नया जन्म किस प्रकार का 
मिल्टा है? वर्णन में गीता ने 'शुचीनां श्रीमतां गेहे! शब्द प्रयोग किया 
है। पवित्र और श्रीमान कुल में, घर में | श्रोमान्‌ का अथ पैसेबाल्टा नहीं , 
अध्ययन की सामग्री ओर साधन जिस कुल में है, ऐसे श्रोमान्‌ कुल मे 
जन्म मिलता है। दूसरा जन्म और भी दुलभ है, दुलभतर है 
प्रत्यय का उपयोग किया है। शंकराचाय भाष्य लिख रहे है| दूसरा जन्म 
कौन-सा ! धीमान्‌ योगियों के कुछ से | एक अंर श्रीमान और दूसरे 
ओर धीमान्‌ को खड़ा किया है। वैसे ही एक भर शाखि और दसरी ओर 
योगी को खड़ा छिया है| पत्रित्र श्रोमान्‌ पुरुष के कुल मे जन्म पाना बढ़ा 
भाग्य है। पर उससे भी अधिक भाग्य है, धोमान्‌ यागी के दूल में जन्म 
पाना | बड़ी लायबेरीबाले के घर जन्म पाने से अधिक भाग की बत ३ 
ज्ञानी के घर जन्म पाना | साधना-सामग्री से बढ़कर थो है ! भ्रीमान्‌ योगी 
के कुल में जन्म पाना दुर्लभ है | शंकराचार्य अपनो और से इसमें एक और 
आब्द जोड़ दे रहे है। 'पीमान याने दरद्र कुल । इस अथे में अददः 
भाष्य है | बुद्ध का जन्म 'झुचीना श्रीमता पर में हुआ । उसका उससे 
अत्यन्त ठीक उपयोग किया । कारुप्यटृण इृष्चि से दुनिया को आर देखा . 
यह 'शुचोनां श्रीमता का उदाहरण हुआ | अब 'योदिना घीमता का 
नदाइरण चाहिए ! शंकराचार्य अपनी ही तरफ इशारा कर रहे है । पे 


€ हे साहित्यिकों स 
स्वयं गरोब के बर जनमें थे। इस वास्ते 'घोसतां के साथ “दरिद्राणाम्‌ 


अक्सर देखा गया है कि हिन्दुस्तान के साहित्यिक गरीबों में जाकर 
उनके समान जोबन विटाने में अपना सांभाग्य समझते है । दारिद्रथ एक 
पे रिव्रथ इसरी चीज | वे दारिद्रथ वरण करके जनता 
४ पृत्त-मिल गये, इसलिए जन-हुदय पर उनका गहरा ओर अमिट प्रभाव है 
साहि्यका को शाक्तयों 
व्यिकों के पास बाणी, श्री, कोति, क्षमा, मेधा, ध्ृत्ति, स्पृति--ये 
मात बच्चे इक्तियोँ है। वाणी बड़ी भारी शक्ति है। स्मृति, क्षमा, घृति ये 
सारा मे कियों समाज के लिए बड़ी प्राणदायी हैँ । साहित्यिक में 
कम-से-करम दो शक्तियाँ--वाक और मेघा--अवश्य होनी चाहिए । और 
भी हो सकतो ६। परन्तु इन दो के विना कोई साहित्यिक नहीं बन 
सकता | ये जो झक्तियों हैं, उनका दान सर्वोदय के ऋराम को मिले, ऐसी 
हमारों नम्न अपेक्षा है | 
कवि ओर क्रपि 
इंग्पणड साम्राज्य के शिखर पर बेठ गया, तो वहाँ की काव्य-शक्ति 
कम हों गयी | आज वहौों क्या हालत है ! ११० लाख व्यक्ति लन्दन में 
रखते हैं | इंग्लेण्ड की कुल आबादी साढ़े पाँच करोड़ है। है अफँले लन्दन 
में रहते हैँ । आर भी कई बड़े-बड़े शहर हैं | सबका सम्बन्ध अब प्रकृति से 
नहीं रहा । ऐशवर्य में पड़े हैं | दुनियाभर से खाना आता है। सारा प्रबन्ध 
सरकार कर देती है । अब वहाँ का जीवन कवि को स्फूर्ति नहीं देता | यही 
हालत सब देशों को है। जब रं!गों का जीवन प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ 
होता है, तच्र वह जीवन उन्नत द्वोता है। जब मा नव-हद 4 उन्नत होता है 
जब प्रकृति से सम्बन्ध, समत्त होता है, तब साहित्यिकों को स्फूर्ति होती है 
रूजदए-समाए ऐसी कोशिश करता है कि हरएक को जमीन मिले 
'शो के विद्वान वैदिक पण्डितों ने अपने दुःख इमारे सामने रखे | उन्होंने 
अदा कि आजकल वेद-विद्या को कम आश्रय मिल्ता है। हमने कहा, 


सर्वोदिय ओर साहित्यिक हि 


वदाध्ययन के साथ खेती करने को राजी हों. तो जमीन दिला सकेंगे 
कहने में खुशी होती है, उन्होंने समिति बनाबी आर कहा कि इम बेदर- 
व्ययन के साथ खेती करेगे | काशी को दृदानसमनिटि से हमने कदम कि 
इन्हें यदि और क्रिसी मदद को जरूरत हों, तो वह भों झाप दें। अगर 
वैदिक अपने हाथ से खेती करेगे, तो यट बहुत बड़ा काम होगा | बेद में 
मानव-जोवन को कऋषि-जीवन ही कहा है | वेंद मे पंचकृष्टय: यान पास कृषि 
कार ऐसा शब्द आता है। पाँच समाज वाने पाँच कृप»छ । 'कृष्ण' शब्द 
भी कृषि से पैदा हुआ है | कृष्ण में 'हप! घातु है। कृप बा ने खेती करना 
हिंदुस्तान की हवा में जो भी खेतों करता है, उसका रंग आादा हो जात 
है. इसलिए 'कृणा' का अथ काहा हो गया। मूत्र अर्थ है सती करतने- 
बाला | इसलिए शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल जीवन खेतों करनेत्राले का | , 
'कुरल' में हमने एक सुन्दर वाक्य परा ! दुस्ह लिमबनाजुबर को कृत हैं, 
यह तो आप जानते ही हैंगे | बह बाह्य है: उल संदंत बालवारे वा 
बार' जो खेती करके जीते ६, मे ही जोते 8 | 
चारदान को माँरा 

हम चाहते है कि कवि भी एक एक्ट जमीन ले ले और सृष्टि म 
सम्बन्ध जोड़ | प्रकृति के साथ सबका जीवन-मम्बन्ध जद जाये पह 
सर्वोदय के लिए जरूरी है| स्वोदिव में कोइ भा काम ऊचा नहों, ढाई 
भी नीचा नहीं | उसमे समलगोग साथना है। उममभे अपना स्थाय प्रगाध 
की शरण में छे जाने से मानव-हृदय उस्गत हटा है 

तीन कारणों से ही कवियों को रुूृते मिलती है; ( १ । मानब-हुद 


कै 


की उन्नति | ( २ ) सामाजिक समत्र | ( ३ ) प्रकृति के झाथ सम्बन 
इम समझते है कि सर्वोदिव के काम में सो रण है, जिससे साहित्य को 
प्रेरणा मिल सकतो है। हम नप्नता नें मोग करने हट कि आप अपना 
बाग्दान इस आन्दोलन को दोजिये 
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साहित्यिक स्वयं नम्न होते है । लेकिन नम्न होते हुए भी वे बहुत ऊँचे 
हते हैं | नप्नता से ही उनकी ऊँचाई बढ़ती है 
शब्द को इम बहत कीमत करते है | शब्द में जो शक्ति है, वह ओर 
किसी चीज में नहों। हमारे जीवन पर शब्द का जो प्रभाव है, उसके 
अनुभव से हम यह कह रहे है | पाणिनि का एक सूत्र है; 'एकः शब्द 
सम्यक्‌ ज्ञातः सम्यक प्रयुकः स्वर्ग लोके कामघुकू भवति ।--एक झब्द 
का भी उच्चारण होता है. तो स्वर्ग लोके कामघुझ! होता है ! संस्कृत भाषा 
इब्द-शक्ति पहले बहुत प्रकट हुई। अंग्रेजी भाषा में मी लाखों शब्दों 
का संग्रह है| परन्तु वह कैवछ शब्द-संग्रह है, उससे शब्द-शक्ति प्रकट 
नहीं |ती | एक-एक यत्र के असंख्य पुरजे होते हईं। प्रत्येक का अलग- 
अल्ग नाम होता है। इस तरह एक-एक यत्र में १००१०, २०-२० शब्दों 
छा उपयोग होता है। परन्तु ऐसे शब्द-भण्डार से शब्द-शक्ति बढ़ती नहीं ! 
वह तो ऐसी बात है कि जीवन में जितना परिग्रह बढ़ेगा, जितना कचरा 
बढ़ेगा, उतने शब्द भी बढ़ेंगे ! वह तो शब्दों का ढेर ही होगा | पर उससे 
अगार-संरदा नहीं बदती । अंग्रेजी में विचार-संपदा बहुत है, लेकिन हम 
मंल्कृत में शब्द की जो महिमा देखते हैं, वह मश्मिा वहाँ नहीं है। पचास 
नयी नयी चीजे बनेंगी, तो उनके लिए पत्रास नये शब्द होंगे। परन्तु ऐसे 
शब्दों के संग्रह से व्यर्थ परिग्रह हो जाता है, यह्ट अब पाश्चवात्य छोग भी 
उम्झ गये ४ । इसछिए एक-एक यज्न के एक-एक पुरजे को वे अछूग- 
भव्य नाम नहीं देते, आँकड़ों में नाम देते हैं | किसी यत्र॒ का पुरजा 
बरीदना है, तो कहेंगे : “फलों यत्र का पुरजा नम्बर फल्लॉ-फलो।” 
आँकड़ी में ही सोंग भी की जायगी ! इस तरह यत्नों के पुरजों को अनेक 
नाम देने के बजाय आंकड़ों से काम लेने लगे | 
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शब्द--विचार के प्रतिनिधि 
परन्तु संस्कृत में [ संत्कृत में ब्िचार के प्रतिनिधि के तोर पर दब्द 
बनाये गये हैं| जैसे, यह पृथ्वी” है। इंग्लिश में कहते हैं, 'अर्थ', झेटिन 
में कहेंगे, टिरा! । लेकिन संत्कृत से पृथ्वी के लिए पचास दब्द मिल जाते 
हैं। पृथ्वी ः--फेली हुई, घरा'---घारण करनेवाली, 'भूमि'--तरह तरह 
के पदार्थों को जन्म देनेवाली, “ुर्बों--भारी; वजनदार, 'डर्बी-- 
विशाल, क्षमा --सइन करनेवाली; हम छात मारते हैं, तो भी वह सइन 
करती है। इस प्रकार एक-एक दाब्द एक-एक गुणवाचक है। एक-एक 
शब्द कै साथ उसका एक-एक रुण ध्यान में आठा है। कवि कविता में 
क्रोई भी दराहद मात्रा #खकर रम्ख देते हैं। वे समझते हैं कि छन्द बनाने 
_ हिए हो इतने गंशत 6॥ पर वे छन्द के लिए नहों हैं। विशेष गुण- 
दर्शन के लिए, एक-एक वस्तु के लिए ये अनेक शब्द ह। जब हम 
व्यापक, फैली हुई प्रथ्वीं कहते हैं, जो हम उस पदार्थ की तरफ अन्दर 
मे देखने उगते हैं | 

इस तरह संस्कृत इच्दों में वियार भरा है। संत्कृत का दरएक दाब्द 
हमसे बात करता है ' अंग्रेज़ी का शब्द बात नहीं करता ! 'बोंदरं शब्द 
हमसे बात नहीं करता, इस ही उससे बात करें, तो बात अलग है * लेकिन 
मस्कत दाव्द हमसे मे करने छूगता है । पयः ऋपेषाण करनेगाला | 
पानीयम ८ तूम करनवाला | 'ददक ८ अम्दर से बराइर आया हुआ | 
'मसुद्र छोटानसा दाहद दीखता है; हेक्रन बह भी बात कर्ता है| सम 
पाने चारों तरफ समान फेछा हुआ, “उठ! याने ऊँचा उठा हुआ, ऊँचा 
आया हुआ पानी ; रस बाने आरद्वददायक, जो स्पेड रहा है, उछल 
रहा है, आनन्द देहा है। तो समुद्र! याने सम + उद्‌ + रम ! 'समुदःत 
ऊर्मिः मघुमान्‌ उद्दारत्‌ + वेद ने कहा है : इस हुदय में समुए के समान 
असंख्य मावनाएँ उठती ई ! यह हृदय याने समद्र ही है | समृद्र का दृश्व 
इस हृदय में प्रकद दाता ई | पर सी! ( ६९७ ) कहेंगे, तो क्या होगा! 

$ बह एक पदार्थ | बह गब्द बोलता नह, मक है 


जूम्पम रू दी इस फिपा हुआ, सारसझप « इतम ८ अत्यन्त फंजन्र 
नमन, कचरा निकाहा इआ ! धुत में चन्षु विश्वामित्र बोल रहा है 
मरे धोग्य याने थी है । किसी अग्रेजी या दसरो भाषा में वह नहीं देख! 
कट, 'मेरों ऑल पो है ” 'घृतं मे चछ्छु' कहा, तो उसका अथ 
है; 'मेरें चक्ष इतने परतच हैं कि उनमे किसो श्रकार का पाप ग्रहण ऋरनते 
की दान नहा ?, बह अन्यन्त निमल ओर रूचच्छ है ! 


। 


अधि थाने दायर | पर 'कापरों कहने से कुछ बोध हुआ ! कुछ 
नह! | हेकिन 'भर्मि, अभंजनात्‌ अम्मे: तो रूप प्रकट हो गया, व्यक्त 
हो गया | 'दहिः रू वह वाहक है, ले जाता है, सन्देश-वाहक है| यज्ञ मे 
आहत डडते है, ते बहू अमि आपकी भक्ति ऊपर भगवान के पास 
बहुचाता है । तो 'अभिमीक्ठे पुरोडितम! के बदले दहुमोकछ पुरोहितम' 
सतोगा बिल्कुल ही टसरा अथ होगा ! इस हरह एक-एक शब्द का 
विशेष महत्व है। संस्कृत में एक-एक शब्द का च्यक्तित्व है। पीयूष 
'अम्ृ्त', 'मुच्रा; ये तोन शब्द अमृत के लिए हैं, परन्तु हरएक से विशेष 
अर्थ का बंध होता है । 'अमरा निजरा देवा: अमरकोश का आरम्म ही 
इस वाक्य से इं'ता है | “अमर अछग है और 'निर्जराः भी अलग है 
अमर तो वह है, जो मरता नहीं | लेकिन मान छो कि बूढ़े हैं, रोग से 
पीड़ित है, तो क्‍या वे अमर होना पसन्द करेंगे ! वे तो भगवान्‌ से 
प्राथना करेंगे कि मुझ जल्दों ही छे जा! इसोलिए 'निर्जराः कहा 
है। 'निर्जरा बाने जरारशद्ित। जरा-ब्वित होंगे, तब्र तो वे अमर हो 
सकते # ! 


हज 


संस्कृत का शब्दकोश भी काव्य रखता है। एक दइब्द की कितनी 
तरह से व्युतत्ति दोतो हैं ! एक दब्द के अनेक अर्थ और अनेक अर्थ का 
एक शब्द , इसलिए वाक्‌-प्रकाशन निर्मल्ता से संस्कृत में जितना होता 
है, उतना शायद ही किन्‍्हा दूसरी भाषाओं में होता होगा । में कहना 
वाहता हूँ कि इस देश में बन्द-शक्ति बहुत है। अरेबिक, औक, चैटिन 
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इनमें भो कुछ शक्ति है। उनसे कुछ तुलना हो सकती है, परन्तु संस्कृत 
का शब्द जेसे ध्याख्यान देना शुरू करता है, बसे वहाँ के शब्द नहीं देते 
घट शब्द है। बरटों याने घड़ा। परन्तु 'घट! याने शरीर, यह भी 
अर्थ होता है। घट्टे में पानी रखते हैं, बेसे इस शरीर में क्या है ? पानी 
ही मरा है | हम स्वागत करते हैं, पानो से भरे हुए घड़े द्वारा, पूर्ण कुम्भ 
से | तब इम क्या दिखाना चाहते देँ ! यही कि हमारा सारा दृदय भक्ति- 
भाव से भरा है। इस अर्थ में बह 'घद/ दब्द काम देगा। नानक नें 
कहा है, प्रभु बट-चट में मरा है।” हमारे सामने जो येंटे हैं, सब्र घट 
ही हैं, सब भरे है ! बह पता नहों कि किससे वे भरे हैं , यह भो हो सकता 
है कि कुछ नाटक चोर से भी भरे होंगे। कहने का मतलब यहू कि 

बरदा इब्द को बह लूबों है। पाल ( 20६ ) कहने से वह प्रकट नं 
होती, क्योंकि घट की एक घटना है न? हमारा दरर एक घटना रखता 
है। वैसे तो घट! शब्द घटना को सूचित करता है! इस तरह अग्रेजी, 
फ्रेंच आदि दाब्द इमको उनके अन्दर पैठने नहीं देते, लेकिन यहाँ हे 
शब्द हमको अपने में प्रश्धा देते 7। इसीलिए दाह्द को शक्ति प्रक८ 
होती है | 

जश्न बब्द हैं! नज्ञों धातु निर्मेशता, नच्छता का हॉल 

है। आँख से हम जितना बोलते 8, उतना सुँह से नहीं। हमकी गुल 
आता है, तो आँख बोलती है! अन्दर करणा है, तो आल बोलती है ' 
शब्द से अधिक प्रकाश आज देती है। उसी तरह 'व्याचक्षत यारने 
व्याख्यान देना | चन्तु पर से ही व्याख्यान इब्द मिकला है| इस |: 
म्तान के लोग ज्यादा ब्याख्यान सुनरा नहां चाहते, इतनों हमारी महा 
पुरुषों के दर्शन पर श्रद्धा है। उनको अब से जो दोखता है, वह 


किसीसे भो प्रकट नहीं उनको अख में ऋ्ण्प भरा रहता £₹ 
कारुण्य' याने भी क्या ! मर्सी, रदार्दग -ह्श भी कह नोकिंत 
अर्थ प्रकट नहों होता । परन्तु 'करुणा' क्या कहता है ! बट हा नन्‍द तल 


कु यु 
करने की प्रेरणा देती है! हृदय में प्रेम है, परन्तु करने की प्रेरणा नहीं. 


थी साहित्यिकों से 
ते बह करुणा नहीं। करुणा चुप नहीं बेठती । लोग पूछते हैं, “बाबा 
पुमता क्यों है? थकता कैसे नहीं, इतना घूमने पर मी ?” तो यह करुणा 
ही है, जो उसे घुमाती है। वह कुछ करने के रिए बाबा को प्रेरित करती 
है. उठने नहीं देटी | एकाथ बच्चे को विच्छू ने काठा, तो क्या हम देखते 
हो रहते हैं ?! एकदम सेवा करने के लिए दाड़े नहीं जाते हैँ ! करणा 
आसन पर बैठने नहों देती, उठने की ही प्रेरणा देती है। यह हमारी 
':दु है बह बोध देतो है, यह उसका विशेष लक्षण है। अपने सामने 
हम गुक्न बस्तर देखते है। शुश्न याने क्या ? शुम्रा याने पवित्र । शुम्र 
बाने सिर व्हाइट नहीं | छुम शब्द के साथ उसका सम्बन्ध है। शोभा 
दे हो उसका सम्बन्ध है | तो सोन्दर्य, पावित्य एक कर दिया है। सामने 
गुर का आकाश में उदय होता है। शुक्र पवित्र है। शुति' शब्द 
में शुक्र हआ है। उसे देखते हैं, तो पावित््य की भावना प्रकट होती है । 
सूद है । बह प्रेरणा देता है | सू” घातु से सूर्य बना। सं 
याने प्रेरणा देना । मित्र! शब्द है। मित्र क्या करता है! प्रेम करता 
है। यूय को मित्र संज्ञा हिन्दुस्तान के छोग देते हैं। उसकी किरणों 
मे, प्रखर होते हुए. भी, इस घबड़ाते नहों । मित्र तो वे होते हैं, जो हमसे 
कार्य कराते है । हम सोते रहते हैं, तो वह जगाता है। बैठे हैं, तो वह 
काम करवायेगा । वह सारा बत्न करनेत्राला 'मित्र' है। तो “मित्र” संज्ञा 
केबल सूर्यवाचक ही नहीं है, 'प्रेम से सबकी सेवा करनेवाला' अर्थ मी 
उसमें निहित है। इम यहाँ ब्रेठे हैं। कमरे के दरवाजे बन्द हैँ। सूर्य- 
नारायण बाइर उग्र रह्य है, तो वह क्या करता है ! वह हमारी सेवा 
करना चाहता है। सेवक के नाते हमारे दरवाजे पर द्ाथ रखकर तत्पर 
रहता है। हम थोड़ा-सा दरवाजा खोलेंगे, तो थोड्ा-सा ही वह भीतर 
आयेगा | एकदम पूरा खोल देंगे, तो बह भी अन्दर मुक्त रूप से प्रवेश 
करेगा । परन्तु दरवाजा बन्द है, तो दरवाजे को घक्का नहीं देगा | बाहर 
खड् रहेगा ! यह 'मित्र' को मर्यादा है! वह कभी गैर-हाजिर नहीं 
स्हेगा । स्वामी चाहे सोता रहे देर तक, पर वह नहीं सोयेगा ! इस तरह 
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तेबक का पूरा चित्र सूर्य में हम देख सकते हैं| इस प्रकार शब्द हममें 
त्रोछते हैं | 

"इस प्रकार की महिय-इतक्ति भारत में है, इस पर अमी तक ध्यान 
नहीं गया है | ध्यान तब तक नहीं जायगा, जब तक इम जीवन के अन्दर 
प्रवेश नहीं करेंगे । सुमन! याने उत्तम पुष्प | बह हम अर्पण करते हैं, 
याने इमारा स्वच्छ, निर्मश जो मन है, वह इस अर्भाः ऋरते हैं। यह 
'सुमन' की सूजी दूसरे शर्ब्दों में नहीं है । तो, यह सब ध्यान में रखकर 
हमको अपना चिन्तन ठीक दंग से करना चाहिए, तभी हिन्दुस्तान का 
चनन्‍तन दसरें देशों से भिन्न होगा । आज क्या करते ई ? बाहर से-- 
४ आर इमारे भाषा में छादते हैं। परिणाम 
मारे जीवन में बह शब्द ४मिमिलेट! ( हजम ! 


् 


आप योटल-- इाब्द नह 
१ होता ॥ क 


गहीं होता 


श्र शा हु 


'सेक्यूलर स्टेट 


अब सेक्युलर स्टेट' की ही कल्पना लीजिये । बह विल्कुछ एकांगी 
ऊस्पना है ! वह इमसे एवसिमिलेट' नहीं हो सकती । यूरोप में बैसी परि 
झ्थिति थी, तो वहाँ वैसा रिचाज चक सकता था | हिन्दुस्तान में “घर्म' 
शब्द निकला । धर्म याने क्या ? धर्म बाने सवको घारण करना है! 
स्टैट का भी धारण करना है। स्टेट का धर्म से कोई तास्लक नहीं, 
उसा कोई कहता है, तो इस बात का हिन्दुस्तान में प्रिलकुल ही अल्ग 
अर्थ होता है ! क्या ऐसा है कि 'सेक्युलर' याने परलोक का विचार नहीं 
फरना चाहिए और इहलोक का विचार करनेवाली ही यह संस्था है ! 
फेर भी एकता, समता को तो मानते है | तत्र यह विराधों कल्पना लोग 
प्रैंस मान सकते है? इदलोक को तो प्रतिठ्ा करेंगे और सबको समान 
बंद का अधिकार भो दरें ! ते बताइये कि सलमान बीट के अधिकार 
का अधिणष्ान क्या भोतिक सृप्रि के अनुकूल है ! इसका कोई उत्तर 
उनते पास नहीं है। बाह्य समानता तो किसी भी हारूत में नहीं हो 


«२ साहित्यिकों से 

मफही, क्योंकि एक शख्म बलवान होतः है सरा दुबंल | तो ह्ष्ठ 
8 कि इमारे इरोर से यह सम्बद्ध नहों दे। बुद्धि के आधार पर निणय 
लिया है, हो हिसीको बुद्धि होतो है, 'किसीकों नहीं . एक घर में ज्ञानी 
भी हता है, अशानों भो। तो किर सत्रकों एक बॉट का अधिकार देने 
के पीछे क्या हेतु हैं? इसका उत्तर आध्यात्मिक सृष्टि में गये बगैर नहीं 
झरेगा ' जले आयने एक बोट का अधिकार सबको दिया, वहाँ आपने 
आत्मिश एव्टा कूद को | अगर बुद्धि तक हो आप सीमित रहना 
बाहते ?. तो 'हराएक मनप को एक बोट', यह विचार ही खतम हो जाता 
है! किर भी सबकी एक बोट दिया है, तो आपने कोनसा साम्य देखा ? 
क्या भातिक साम्प देखा ?े नहों, आत्मिक साम्य ही देखा है। इसका 
मतलब + कि आपने आत्मा की एकता मान्य की है ! हम तो केवल 
भौतिक चिन्तन करते ६. यह दावा अब आप नहीं रख सकते ! याने 
'सेक्युलर स्टेट! में तिप्रिचुभल वैल्यू” आपने मान्य की ! 'सेक्युलर स्टेट 
शब्द को न्यूनता ध्याद में आयी, तो सतछो एक बोद का अधिकार 
दिया गया ' तो, ठीक शह्दों का उपयोग करते हैं, तो अच्छा है, अन्यथा 
उससे गलत धारणा भी हो जाती है। “इण्डिप्ेण्डन्स' क्रितना निकम्मा 
शब्द है! दुनिया में क्या होता है ! हर दख्म तो एक-दूसरे पर अव- 
रम्बित ही है! तब्र कहाँ रहा इण्डिपेण्डन्स ! लेकिन स्वराज्य” पॉजिटिव 
( भावात्मक ) अर्थ बताता है। स्वय्मेव राज वह होता है। वह स्वयं 
प्रकाशित होता है। आज तो हम यहाँ परदेश की ही बुद्धि छेते हैं, तो 
वह 'स्वराज' केसा होगा ! केबठ हमारा राज इम चलाते हैं, इतने से 
क्या हां गया 'ल्वराज! ? वेंद में आदित्य का स्व॒राज्य की उपमा दी 
है! सूर्य है स्वराट', क्योंकि वह स्वयंप्रकाशित है। चन्द्र है, पर- 
प्रकाशित । बेद में अत्रि के मण्डल में कहा है: यतेमहि स्वराज्ये---- 
सस्‍्वराज्य के लिए इम यत्न कर रहे है ।' आप क्या समझते हूँ कि उस 
जमाने में किसीका उन पर राज था या वे परतन्त्र थे ? ऐसा अर्थ 
नहीं है। मतकब्॒ यह है कि जब तक बुद्धि आत्मनिष्ठ नहीं होती. 


शब्द-शक्ति की महिसा ! : 


तब॒तक स्वराज्य नहीं ! अन्दर से प्रकाश मिलेगा; तो स्वराज्य प्रकट 
होगा । परन्तु आप कहते हैं, इण्डिपेण्डन्स ! परन्तु करिसीका किसीसे 
बनता नहीं 

आप कहते देआहिस्टिक स्टेट! बनानी है। हिटलर का भी 
एक प्रकार का सोशिआल्ज्म ही था! तो इस शब्द से कुछ अर्थ ही 
नहीं निकलता | व्यक्ति को समाज से अल्ग निकालते हैं ओर समाज 
को व्यक्ति से अछग समझते हैं, तव केसे अर्थ निकलेगा ? जो कल्पना 
से भी अलग नहीं हो सकते, उनको तो पहले अलग कर दिया और फिर 
दोनों के बीच का झगड़ा मान्य किया ! अब्र कहते है, उसको मिटाने के 
हिए सोदिआा लिज्न लाना चाहिए ! 

आज हर अपना-अपना हो हित देखता है | सारा चिन्तन हों गलत 
इंग का चल हा है। जब तक हम अपने दाब्द को शक्ति नहों पहचानेगे 
और पश्चिम से शब्द लेते जायेगे, तब तक हमारा चिन्तन ऐसा ही गलूत 
दंग से जारी रहेंगा | हम अपने इच्दों में चिल्तन करेगें, ते सारो दुनिया 
से हमारा चिन्तन भिन्न रहेगा। यह सारा साहित्यिकों को करना है| 
अंग्रेजी, चीनी, जापानी, फ्रेंच आदि अनेक भाषाओं में साहित्य है | 
ठीक है कि जो अच्छी चीज है, हमारे लायक है, वह वहाँ से छेनी च'हिए | 
पर ऐसी ही चीज हम लें कि जो हमारे इब्दों में पैठती है। अगर वह 
नौज हमारे शब्दों में टीक पेठतों है, तो वह कव्पना इमारें लिए ठोक है | 
अगर नहीं पेठती है तो गलत है। आज बहुत से गलत दाब्द इमारे 

चिन्तन मे वैठ गये हैं। " हिणामखजय गलत चिन्तन होता है । इसलिए 

शब्द-शोघन का कार्य साहित्यिकों को करना चाहिए! ठीक दाब्द लोगों 
के सामने रखने था हिए, तब बहुत से झगठ मिट: 

एक भार ने एृछा : “अनेक सन्‍्त पुरुप हो गये । उन्हेंने कद बात 
कही हैं| परन्तु बिना 'पोसी के कया कोई काम हो सकता ६ ?” सोचने 
की बात है कि इतने सन्त-महात्मा हों गये, इसोलिए हम आज जेते हैं, 
त्रैसे बने है | अगर वे नहीं इं'ते, तो हम जानदैर बने रहते । इस कहाँ से 


५ खादियडों से 
क्रहाँ आ गये है महाभारत का प्रसंग है । सवाल उपस्थित हुआ कि पक्के 
पर पठि का इक है या नहीं । सवार कठिन मालूम हआ। बड़े-बड़े 
अआनजी-+ दर बह थे, परन्तु भीष्म, द्रोण, विदुर भये विस्मितौ-- 
ई भी उसका जवाब नहों दे सका | लेकिन आज का बच्चा-बच्चा इसका 
जवाब जानता है। विदुर याने क्या! पाणिनि का सूत्र है : यथा 
विदुर भिद्रो' ; भेद करने में अत्यन्त प्रवीण, वे 'मिदुर' होते हैं । मिदुर 
याने तोड़ने फोडनेवाला । तोड़नें-फोडनेवाला तो वज्र होता है| वच्र को 
भिदुर कहते हैं | सूत्र में यही बताया है कि विद्‌ ओर मभिद्‌ ये ही दो ऐसे 
धातु हैं, जिनकों 'उरु! प्रत्यय लगाकर विशेष अर्थ के शब्द बने हैं 
मिद! धातु को 'उर प्रसय लगाकर 'मिदुरों बना, जिसका अथ 
होता है, भेदन करने में प्रदीग ओर “विद! धातु को “उरू प्रत्यय 
लगाकर “विदुर' बना है, जिसका अर्थ है, महाशानी। ऐसा महाजशानी 
वहाँ बैठा है, फिर भी निर्णय नहीं हो सका ! सवाल यही था कि चैतन्य- 
मय प्राण को पन! में लगा सकते हैं कि नहीं ! धर्मराज घर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ 
राजा था | उसको बुत का निमन्रण दिया गया, तो वह “नहीं! न कह 
सका । समझता था कि नहीं कहना धर्म के विरुद्ध है। आज तो 
कानून भी कहेगा कि दूत खेलना गेरकानूनो है, अनेतिक है। लेकिन उस 
दाम दषिप्िर “नहीं ने कह सके। डर था कि अपमे होगा ! कितनी 
छोटी-छोटी कब्पनाएँ थीं ! परन्तु वहाँ से आप-हम यहाँ तक आये हैं, ते 
यह सारा सत्पुरुषों का ही कार्य है | 
आज दुनिया में सब वर्ड पीस” के लिए प्रयत्न कर रहे हैं । लेकिन 
बनता कुछ नहीं ! इसका मतलूब यह नहों कि समन्‍्तों ने; महापुरुषों ने 
जो कार्य किया, उसका कुछ भी असर नहीं हुआ है। पीस! आज 
इसलिए नहीं है, क्योंकि उस शब्द में कुछ मी अर्थ नहों है | वह राब्द ही 
अर्थशूत्य है । जिसकों हम शान्ति कहते हैं, वह 'पीस' नहीं है। वह 'पीस' 
तो 'बायलेण्ट'! भी हो सकती है | किसी देश पर ब्यायारों-दद्िप्कार डाला 
जाता है। यह विरूकुछ 'पीसफुछ ऐक्शन' है। लेकिन इसमें भी हिंसा 


शब्दू-शक्ति की महिसा ! ढ्ज्‌ 
होती है | तो वह शान्ति नहीं है। शान्ति शब्द का पीस” के साथ कोई 
सम्बन्ध नहीं है। 'पीसफुल! याने प्रत्यक्ष छाठी नहीं चल्ययेंगे; बल्कि 
युक्ति-प्रयुक्ति से किया हुआ काम भी 'पीसफुछ' माना जाता है! 
इसलिए, 'पीस” “विश्व-शान्ति! करने में निकम्मी है। पाश्चात्य शब्द के 
परिणामस्वरूप हमारे चिन्तन में ये सारे त्रिचार-दोष आते हैं। इसीलिए 
धाहित्यिकों के सामने इतना ही कहना है कि आप शब्द-शुचित्व की 
तरफ ध्यान दें | शुद्ध शब्द का आविष्कार होगा, तो आचार-विचार 
जुद्ध होगा । 


कोझी कोड 
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मेत कहा कि सा दिउ-देपता के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है । एक 
पुराना संस्ूरण मुझे याद आता है। बचपन में मेरे जीवन के पहले दस 
साल एक उेहात में बीते | उसके बाद के दस साल बड़ोदा जैसे शहरों में 
: | इसके बाद इधर-उधर ऋुछ घूमता रहा | आखिर गांधीजी के पास 
पहुँचा । आगे की बात वहाँ कहने का प्रयोजन नहीं | पहले दस साल में 
जब हम कोंकण के एक देहात में रहते थे, तब हमारे पिताजी वहाँ नहीं 
रहते थे | वे बच्चोदा में रखते थे | कुछ अध्ययन के सिलसिले में ओर पीछे 
आम के सिलसिले में | लेकिन वे अक्सर दीवाली के दिनों में घर पर आ 
जाते थे। मेरी मां ने मुझसे कह रखा था कि अब टेरे पिताजी आनेवाले 
६ और वे तें लिए कुछ 'खाऊ' लायेंगे | बच्चों के लिए जो मेवा-मिठाई 
हायी जाती है, उसे मराठी में 'खाऊ' कहते हैं। माँ ने मुझसे कहा कि 
दोबाली के माके पर तेरे लिए मेवा-मिठाई आयेगी | में उसके इन्तजार में 
था | बिलकुल छुटपन की बात है। मेरो पढ़ाई का अभी आरम्भ ही 
हुआ था | उन दिनों गांव में स्कूल तो थे नहीं | घर पर ही मेरे चाचा 
कुछ क, का, कि, की झुझे पढ़ाते थे । दीवाली पर पिताजो आये | उनके 
पाम में पहुँचा | फोरन उन्होंने अपनी मिठाई निकालकर मुझे दे दी 
जिसके इन्तजार में में था। अक्सर हम यह समझते हैं कि लडड् जैसी 
३ गोौल-गोंल मिठाई होगी | लेकिन उन्होंने जो चीज मुझे दी, वह गोल 
तो थी नहीं, चपटी थी। मेने उस पाकेट को देखा । सेंने सोचा, कुछ 
विशेष प्रकार की मिठाई होगी। बरफी का कोई रूम्वा-चोइः ठुकड़ा 
होगा। लेकिन पिताजी ने मेरे हाथ में दो किताबें रख दों | उन्हें लेकर 
हम माँ के पास पहुँचे | जब माँ के सामने कितार्ये रखीं, तो माँ बोलो-- 
ब्रेटा, तेरे पिताजी ने आज तुझे जो मिठाई दी, उससे बअदकर और कोई 


विज्ञान, आत्मज्ञान भोर साहित्य २3 


, सिठाई नहीं हो सकती । उचे याद है कि वे रामावण जौर भागवत की 


ऋह्ानियों थीं | कितनी म्तंबा मेंने उन किताबों को पढ़ा, लेकिन मां का 
यह वाक्य कभी नहीं भला कि इससे बढ़कर कोई सिठाई हो ही नहीं 
सकती | उस वाक्य ने मुझे इतना पकड़ रखा है कि आज भी उस्े कोई 
४ इई उल्दीं मीठी नहीं मालूम होती, जितनी कोई सुन्दर क्रिताब 
मालूम होती है 
भगवान को वैसे तो अनन्त शक्तियाँ हैँ, पर खाहित्य में उन शक्तियों 
कौ केवल एक कला ही प्रकट हुई हैं। भ्गप्राद ही शक्ति की यह कछा 
कृथियों और मर लि को प्रेरित करती है। कवि ओर साहित्यिक ही 
बहू नह जानो है । दूसरों को उसका दर्शन नहीं है! मुहम्मद पैगस्वर 
$ #ः कहां गया है कि जब ये समाधि में छीन हो नाते थे, तब 
जीम मोना हो जाते थे। उनके नजदीक के लोग भी बिलकुल घत्ररा 
जाते थे ; यह कैसा घोर तप हो रहा है ! इससे कितनी त्ूरीनडों रही 
है लेकिन वह चीज 'चहीं थी, जिसे अरबी में 'वही कइते ६। “वही 
माने पुम्तक नहीं, किताब नहों, वही उस चोज को कहते हैं, जो परमेश्वर 
को सन्देश मनुष्य के पास पर्दचाही है। उससे यन्त्रणा (टाचंर ) होती 
है घर बेदना होंठो है। जब वह परमेश्वर का सन्देश मनुष्य के दृदय पर 
बार होता है, तब बहत हो तीम्र बेदना होतो है, जिसको उपसा प्रसूति- 
दना से दे सकते % | प्रसूण में बहने! को जो वेदना हंती है, उससे यह 
| बढ़त ज्यादा होती है । मह तो में अपने अनुभव से ही कह सकता 
है; बुछ ऐसा मइयुम होता दे कि हम अपने को बिलकुल खो रहे 
कोई चीज हम पर हायी हो रहा है! पसो ७ाइ चीज, जिले हम्र टाल नहीं 
हब ते, दालना चाहते है ऐसा छगता है कि दद हो अच्छा है, लोड्िन 
बह इल नहीं सकती, दाली नह जा सर । एसी पदना के मेज 
दंत होता है, बड़ लगी का ब बने के मिलता है। लागों के इसने हो 
म होता है ना तो लोगों को मादस नहां हैक्ती . उत्त तो रत 
और दशाहित्यिक ही आनते ! 
| 
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कवि शब्द का मेरा अर्थ दो-चार कड़ियाँ जोड़ देनेवाला नहीं! , कि 
क्रान्तददों हटा है! जिसको उस पार का दर्शन होता है, वह कवि है ! 
इस पार को देखनेवाली ये दो अँखे हैं । यह तो इन दो आँखों का बड़ा 
उपकार है ही | यह सारो सजी हुईं दुनिया हमारे शामने पेश करती है, 
दुनिया को रौनक दिखाती हैं । उष्ठि का सौन्दर्य इम इन्हीं दो आँखों से 
ग्रहण करते हैं : लेकिन ये दो आँखें गुनहगार भी हैं। इन दो आँखों मे 
परे एक तोसरी चीज भी है, जो इनकी बदोलत छिप जाती है। इस खूब- 
सूग्त दुनिया से एक ओर भी निदह्यायत खूत्रसूरत दुनिया है, जिसको ये दो 
आँखें छिपा रखती ८। इन आँखों को वहाँ पहुँच नहीं है। इनके कारण 
मनुष्य इस दुनिया की ओर आकर्षित नहीं होता | छेकिन जब तीसरी आँस 
खुल जाती है. तब उस दुनिया का दर्शन होता है | दुनिया के सर्वचाधारण 
व्यवहारों के पीछे उनके अन्दर और उनकी तह में जो ताकतें काम करती 
है, उनका दर्शन होता है। उसमें से काझय स्मृति होती है। साहित्य की 
स्फूर्ति होती है। इसीलिए मेरी बहुत श्रद्धा साहित्यिकों पर है | 

मुझसे पूछा जाता है कि परमेश्वर के अलाज इस दुनिया को बनाने- 
बाल्य और कोन-कोन है! कोई समझते हैं कि राजनैतिक पुरुषों ने दुनिया 
बनायी | बड़े-बड़े हतिद्ास लिखे जाते हैं कि बाबर आया और उससे 
फलाना-फलाना काम किया | क्वलाइव आया, उसने यह किया, वह किया ! 
सफडे के सपड़े लम्बे-चोड़े इतिहास लिखे जाते हैं। इतिहास के नाम से ये 
कशनियाँ चल पड़ती हैं| स्कूलों में बच्चों से रटायोी जाती हैं | छेकिन 
शमात- ही इन में बाबर का कोई पता नहीं। क्‍लाइव का कोई 
हिसाब नहीं ! 


तीन शाक्तियाँ 


दुनिया को बनानेवालो तीन ताकतें हैं: विज्ञान, आत्मज्ञान और 
साहित्य | 
वैजानिक दुनिया के जीवन को रूप देता है। आज मेरे सामने वह 
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लाउडस्पीकर खड़ा है, इसलिए, शान्ति से सब सुन रहे हैं | अगर यह नहीं 
होता, तो मेरी आवाज उतने लोगों के पास नहीं पहुँचती। मुझे दर्शन 
ओर प्रणाम करके निकल जाना पड़ता या छोटी जमात में बोलना पड़ता । 
आज इतनी बड़ी जमात शान्ति से सुन रही है। इससे दसगुनी शेती, तो 
भी सुन सकती है, इसकी कल्पना पहले के लोगों को हो ही नहीं सकती 
थी | दस-बीस मनुष्य साथ बेठकर जो शान्ति से श्रवण और कीर्तन होता 
है, उतनी ही शांति से लाखों मनुष्यों का कीतन, अ्वण, चिंतन, मनन 
एक साथ बैठकर हो सकता है। इसका कोई खयाल इसारे पूर्वजों को हो 
सकता या ! पूर्वजों की क्‍या बात ! इमारे ही छुटपन में बही वक्ता दुनिया 
में काम देश था, जो स्वयं लाउड-स्पीकर होता था | बहुत बड़ी आवाज 
में बोलनेबाले कौन ई. ऐसा दूँदना पढ़ता था ! फलाना वक्ता दस हजार 
छोरगों को अपनी आवाज सुना सकटा है | बस ' वह जीत गया ! किसी की 
आवाज दो हजार तक ही पहुँच सकती हैं, तो वह हार गया! मेरी 
आवाज तो जवानी में भी, बहुत जोर करने पर भी डेंड इजार से आरा 
नहीं पहुँचती थी | उन दिनों अपना गला बहुत ऊँचा चड़े, यह एक विद्या 
लोगों को सीलनी पड़ती थी | लेकिन अब यह छाउडल्पीकर आ गया : 
इससे केवल जीवन में स्थृत्ट परिवर्तन नहीं होता है। मानसिक परिवर्तल 
भी होता है। प्रिंटिंग प्रेस ( छापाखाने ) के कारण विज्ञान का कितनी 
आसानी से प्रचार हो सकता है, इसका कोई खबारू इमारे पूर्वजों को नहीं 
रहा होगा | करोड़ों की तादाद में पुस्तक निकलती ४, खप्ती है, दिक्रटो 
हैं और कुछ पड़ी भी रह जाती हैं | यह ठोक है कि गलत बातों का भी 
उससे प्रचार हो सकता है, वह बात अलग है | परन्तु जीवन को बदलने 
बारी चीजें विज्ञान से पैदा होती हैं और वैज्ञानिकों ने जीवन को आकार 
दिया है, इसमें शक नहीं है। अग्नि की खोज के बाद सारे ऋषिरशश 
भक्तिभाव से अग्नि के गीत गाने हलगे। ये गीत वेदों में आते ईं। अब 
शायद अणुशक्ति के गीत गानेवाले ऋषिगण पैदा होंगे। आज तो वह 
संहार करने के लिए आयी है | संहारक के रूप में इमारे सामने स्वड्ी है ' 


की साइित्यिकों से 

ह_फन उसका शिवस्प भी है। केवड दद्रूयम ही नहों है। जब वह 
एमरूप में प्रकट हरी, तब दुनिया के जोइन को बदलेगी | 

दस्पों टाइल, जो उीवचनम का आऊार देंती है, वह है आत्मशञन | 


र्फः 
] 
की शक 


दुनगा में वहां-जरों आक्ममानों पैदा हुए, उनको बदौलत जीवन पूरा-का- 
पूरे बदल गया | इंसामरीह भाये। गौतम बुद्ध आये। छाओत्से आये | 
एम्गद 3्ए््मर थाये | नामदेव आये | दुल्सीदास आये। साणिक्यवाच- 
४87 आये। ज्गइ-जगह ऐसे महात्मा आये। ऐसे एक-एक शख्स के 
अपामन से होगी के जोवन का स्वरूप बदल गया। छोगों के जीवन का 
न्वतव ४ “रह “* यह दूसरी टाकत है । 
दुनिया का बनाने में तीमरो ताकत है साहित्य कौ। वाल्मीकि 
भाये। बालन आज दाते आये। होमर आये। शेक्सपियर आये | 
व ख््नाथ आये। ऐसे लोग दुनिया में आये और दुनिया को ऐसी चीज 
दुंदर गये, जो सदा के लिए जीवन को समृद्ध बना दे। दुनिया को 
3 ईने ऐसी / भार हि दी, जिसने दुनिया का जीवन बदला | दुनिया 
४ जो बड़ों बड़ी क्रारिटियाँ हुई, उनके पीछे ऐसे चिचारकों के विचार थे ! 
देते मा दशकों का साहित् था, जिन्‍्दोंने परद्शन किया था। दुनिया को 
बब शास्ति को जरूरत हुईं, तो शान्ति का विचार उन्होंने दिया। जब 
उस्माइ की जरूरत हुई, तब उत्साह दिया | जब आशा की जरूरत हुई, 
तब आशा दी । जिस समप्र समाज को जिस चोज को जरूरत थी, वह 
बोज उन्होंने समाज को दी | 
इन तीन ताकतों ने आज तक दुनिया बनायी। इसके आगे भी 
बोवम के दाने को स्वतन्त्र रूप देनेत्रारी ये ही तीन ताकते हो सकती ई-- 
पिज्ञान, भाग्मशान और वाकश त्ति, जिसे वाणी कहते हैं | विशान से जीवन 
का स्पूल रूप बदलता है ओर वइ मनुष्य के मन पर असर करनेवाछी 
कया पैदा कर देता है। लेकिन चइ सीधे मन पर असर नहीं 
बरता । वाणी विज्ञान से आगे जाकर हृदय पर ही सीघा प्रहार करती 
है| बह इदय तक परेँच जाती है। आत्मशान अन्दर प्रकाश डालता है | 
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विजश्ञन बाइर से प्रकाश दाल्ता है, आत्मज्ञान भीतर से प्रकाश करता है ! 
इन दोनों के बीच वाणी पुल का काम करती है। वह्ट दोनों किनारों कर 
संयोग कराती है और दोनों तरफ रोशनी डालती है ! 
शाम नाम सणि दीप धरु जीडू देहरी द्वर ! 
तुछसी सीतर-बाहिरहूँ जो चाइसि उजियप्रार ॥' 

अगर तू अन्दर और बाइर दोनों ओर उजाला चाइता है, प्रकाश 
चाहता है, तो यह पनगरारी मंगिदीप जिह्लाल्पी देदरी द्वार पर रख 
के | इस द्वार पर दिया जहाते ही बाइर और भीतर दोनी तरफ प्रशाक्ष 
गैल जाता हे | इतना दाकार बाणी करती है। यह मनुप्प को अपर तिक् 

। आनवर्सग को कईाँ मित्रो है? कम-3-रूम हम 
नही जानते | दगापद जानवर को सी भापा है! । सुनते ४ कि सतेशन 
बानवरों की भाषा जानता था ; कहां हैं बिठह चदियी को भो माषा 
जानता था| चोटियों को भी माया है गा | उनमे भी व प्र होगे । लेकिण 
इस नहीं जानते | जहाँ तक हम जानने हैं, यह वाणी को देन मनुष्य की 
शक्ति है। बह बडी मारो शक्ति है! इस शक्ति का जहाँ दुपयोंग हता है, 
वहाँ समान गिरता है | जहाँ उसका सववास होता है. ला समाज क्र 
बढता है| ऋग्येद में कहा है : 
सक्तुभिव तितउना पुमत्तों यथ्र चीरा मनपा बायमकत ।' 

इम अनाज छामते हैं, तो उसमे से दस बोज हे लेते है और ज" 
ऊपर का छिलका, कचरा होता है, उसे फेक देते है । थसे है जिस समाज 
में बाजी वी नमन हं'ती है, वर्दों ऋवमी रहती है। 'सडयमित्र तित इसा 
पवन्तः पुनन्तः माने सके करते है, पाथने गरते ई | 'सक३ थाने अनार 
पितउना' यानें छछनों से छाना जाता है। दो हरर भे 'यव धो रा मना 
वाचमक्रत' याने ज्ञानों पुदय मननपूेक बगो को काम न करे है अप 
उत्तम, पावन, परत्रत्र, शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ, खादितव-द हूँद नदालते 
हैं, उस शब्द का प्रयोग करते है| उसे समाज में लक्ष्म' रहती है | बहुते 
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+ यह खबाह है कि सरस्वती ओर लक्ष्क्ी का विरोध है | विलकुछ इससे 
इलटो बात ऋग्गद ने कही है । यह कहना कितनी अज्ञान की बात है 
कि नधमी और रसबटी का देर है । वाणी तो रंयोजन-शक्ति है। बह तो 
अब्दर की दुनिया और बाइर की दुनिया को, आत्मजशञान ओर विज्ञान को 
डनेबालों कई; है दुनिया में जितनी शक्तियाँ सोजूद हैं, उन सब्र 
गक्तिएों को जाइनेंबाली अगर कोई कड़ी है, तो वह वाणी है। उसका 
किसीओे साथ देर कैसे हो सकता है ! तो लक्ष्मी के साथ सरस्वती का बैर, 
.) के साथ बाणी का बर बतलाना छोटे दिमाग की बात है | उसमें सूक्ष्म 
एट्टि नहीं है। गेंद ने जो कहा है, उसमें सुश्म दृष्टि है। 'तत्र रद्ष्मी 
निद्विता ।' वहाँ लक्ष्मी छिरी हुई रहती है। निहित रहती है । वाणी सूक्ष्म 
शक्ति है। इसलिए उसके भीतर दूसरी शक्तियां छिपी हुई रहती हैं। मेरा 
बहुत ही भरोसा है वाणी पर | निरन्तर बोलता ही रहता हूँ। उुनता भी 
आता हूँ। जितना बोलता हूँ, उससे बहुत ज्यादा सुनता हूँ। इसीमें वाणी 
की महिमा है | जो मैंबोल्ता हूँ, उसीमें वाणी की महिमा है और जो दूसरों 
को बात सुनता हूँ , तो उसमें क्या वाणी की महिमा नहीं है ! उसमें भी 
बाणी की महिमा है। अवण ओर कीरटंन दोनों मिलकर वाणी बनती है। 
ह्ितना बोले, उससे कम-से-कम दुगुना तो सुनना ही चाहिए। क्योंकि 
ईश्वर ने हमें एक जीम दी ओर दो कान दिये | अभी यह सीधी गणित की 
बात है। एक साधारण गणितज्ञ भी कहेगा कि कितना बोलना चाहिए 
भर कित्मा सुनना चाहिए । खैर, यद्द तो स्थूल गणित हुआ । जरा और 
गहराई से सोनिये | दो कान तो दिये | लेकिन उनको काम एक ही दिया 
और जिड्डा एक दी, लेकिन उसको काम दो दिये | रसना, रसग्रहण करने 
आ काम भी दया है और वाणी, बोलने का काम भी दिया है | तो अब 

77 लर”४', दो कानों को मिलकर एक ही काम ओर अकेली जिद्दा 
के दो कास | इस तरह जिट्ठा में काम बढ़ गया। इसलिए चौगुना 
युनना चाहिए । सुनने में भी महिमा तो वाणी की ही है। जो बोलने में 
महिमा है, वही सुनने में भी । तो मैं सुनता बहुत हूँ और बोलता भी बहुत 
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हूँ । छोंग पूछते दे कि फिर बोलते क्यों हो ! बचपन से अब तक बोलते ही 
चले आये हो । कोई मनुष्य मिले, उसके साथ बोलता हैँ ओर कोई न 
मिले, तो भी वाणी चलती ही रहती है । पहले खूब कप्ठ खोलकर गाता 
रता था। रोज गाता था | आजकल तो मेरा गाना कम हो गया है। 
आजकल बोलता हैं | लेकिन एक जमाना था, जप्र मुननेवाले बहुत मिलते 

मेरे अपने ही दो कान सुनते थे। मेरा गला बड़े शोक से उन्हें 
सुनाता था | परिणाम यह हुआ क्रि सन्‍्तों के असख्य भजन कृष्ठस्थ हो 
ग्यै हैं| कितना उनका अनुग्रह हुआ है, में कह नहीं सकता | 

इसलिए जब लोग पूछते हैं कि इतना बोलते क्यों हा, तो भें कहता 
हैं, जप के लिए बोलता हूँ, उपदेश के लिए नहीं। उपदेश के शिए 
साहा के होर पर शरण बोलती है; बह इंशर को वाणों है। अधिकार ग्रे 
भाज्ञा देने का उच्का अधिकार है। लेकिन में जप के लिए बोलता हूँ, 
क्रैवल प्रचार के लिए नहीं बोलता | उनता के सामने वारजार उसी 
बिचार का उच्चारण करता हूँ। उसमें से आप कितना लेते ई, आप 
जानें | आप लेंया न ले, बार-आार जप करने से मेरा विचार दद होता 
है; मेरी भक्ति को दृदता बढती है । मन महाराज ने एक बडा ही सुन्दर 
वाक्य लिख रसता है 

'जपेनव तु मं पदुप्पत्‌ बाह्राणों नाउन्र संशय 
कुर्यात्‌ अन्‍्यत्‌ न वा कुर्यात्‌ । 

ब्राह्मण याने क्या ! ब्राह्मण है मन्त्र | इसोलिए जआाद्षण और कुछ करें 
था न करे, सिर्षा जा ही करे, तो उसे उसीसे भिद्धि मिलेगी। खब 
ग्रकार की सिद्धियों उसे जप से ही य्रात्न होंगी। बह मनु महाराज का 
आशय है| यद जो मुझे «०77 4३८ मिले है, ये तो, आप छोगों ने 
शसिल किये है | आप जगह-जगह गये, लग की! समझापा अर ग्राम 
इन ले आये | उसका भ्रय आपको /। लेकिन मुझ पर बपा मिल रहा 
है ! इसलिए कि मेंने उसका जय किया है। जब यश, दान आर तप को 
सर्सा चलो कि कहा गया--जो अपने श्रम से देगा. पेट क्राटकर देगा. 


दाने हैगा | दुदाद यन भे पते आ। 
पह एऐडरी गा, मो में काला #, यह सो हजारों कार्यकर्ता सारे 
पते 6, प्रो ? कभी कमी उसके खाने-गैने का भी इन्तजाम नहीं 
पता | जब हि पाक हे गयी, तो में अपने कार्यकताओं को तेलेग का 
अंजग गुलाह्षा "हा ; 
(जधि सुखमा ? राम सन्नधि सुखमा :” 
सिख रे सुख है! था राम की सन्निधि में सुल्ल है ! ) 
लाग जि का मनन है | काबशतओं से एृछा : क्या भाई, निधि चाह 
ही था राम/ 5 चाहते है इस हरह हमने एसी सारी युक्तियां हूंट 
निकाली, टहिसे हमारा तप बडे आर कायकताओं को आज से कृछ 
ज्पादा तबाहोप है, बाल से परसों ज्यादा तकरूंक हो | इस तरह यह 
तप हैं रहा है। हेब्रिन में सोचता हैं कि में क्या कर रहा हूँ | भेरा ८ 
यज्ञ है, न दान है. न तप है। भेरा तो जप हो है। भे देखता है कि जप 
रत दान्ि भरो है । इसका दर्शन उचे हुआ है ! 
ये मे इस पहलू को तरफ बोर ध्यान नहीं दिया 
गया है, रर्सा शत असमन्तु हमने अपने कार्य में ज|न-शहप्रः 
नहीं, लेकिन अनजान में वाणी को उपेक्षा की है, सरस्वती की उपेक्षा की 
है| में सरस्वती को उपेक्षा «दा 75४ कह रहा हैं। दिन्दी में जिसे प्रचार 
कह रहे है, बह में नहों चाहता | में प्रकाश चाहता हूँ। यह बिल्कुल ही 
हंत्र इब्द है। अपने हिन्दुस्तान का खास शब्द है। अंग्रेजों में एक 
शब्द है 'प्रेयगंटा!। यह विल्शल ऊपर-ऊपर की चीन है। दसरा शब्द 
है, 'पश्हिसियी । 7४» ४ भी रेनहींचाइता | में प्रकाश कहता हैं | 
सिख जानते ३ प्रकाश का अर्थ । उनके यहाँ वह एक विशेष विधि है ; 
मुह उठते 4 । अपनी सारो प्रातविधियां समाप्त करने के बाद स्नान 
करते हैं। फिर धर में पृष्ण के लिए जो एक स्थान होता है, वहाँ जाते 
सहाँ अन्य-साह याने गुरु अन्य रस्वा होता है। उसको सहज स्वोक्र 


दि कम, इंकार 





कं 
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हं। जो पन्‍ना सहज खुल जाता है, उसे पदक देश 
क्या प्रकाश मिला | इस विधि को वे प्रकाश कहते हैं । 
तो मैं प्रकाश चाहता हैं। में यह नहीं चाहटा कि हमारे काम.” 
बता चद्ाऋर लोगों के सामने की जाय | में यह भी नहीं चाइता 
कि हमारे काम को हर छोटी-बड़ी चीज बार-दार सब तरफ बतलायी 
जाय | लेकिन इस कार्य के पीछे जो विचार हैं, वें अदुत हो मज्बूत, गई 
और व्यापक हैं। उन विचारों का प्रशकाश हम अपने व्यववार और प्रयोगों 
मे बदायें। शुद्ध विचार लोगों +४] तीन विदेष" भेने लगाये ! 
मजबूत, गठरे और व्यापत्र । मैं समझता हैं कि अधिक-से-अधिश गढरे, 
व्यापक और मजरत विनार इस बक्त इमकों उपलब्ध दुए हैं। हमा। 
आारे के लग आदां उह 5 इसम भा आभफ मजभएछ, गहुर आर ह्य! ८ 
विचार पपज्व है। सर | एमी जे बिचार टइपाग्ध हए |, प्र+ 
विश्वव्यायक पिनार 4 | आत्मा की गहााए हे आईबाने दिवार ह॥ ' 
आज तक क तत्तश्ञामी और सन्त जितमों शहुराह तक 7५. इससे ऋधि 
गहराई में हमको आना होगा, तभी | 7 «र फा यधाथ दे « 
दोंगा | मजबूत विचार ८ह है. जो हि विशान, शुक्ति ओर व्यवहार की 
कर्सोटी पर स्वर ही उतरेंगे । एसमे जमारे में धर्म के राम पर पसो *ईे 
बातें की गयीं, ज' विज्ञान के सामने टिझनों ही नहों है, दृट जागो : 
ट्रेकिस युक्ति चाह लितनी कंचों चहाने, दिशान चाए जिटिनों बमाटा 
लगाये, दो भी 'कभी न हूटें, ने एे , एसी गजबूत चीज इस जिचाए 3' 
पड़ी है | 
यह जो मजबूत, गहरा और प्वापक विचार है, उसका अद्यतन, 
मनन और प्रकाशन होना चाहि!। दम लिए उाग नग्न इीगर है 
साहिच्िकों के पास पहुंचना चादि! | ओ मच्चे सादिजिंद होने है. : 
किसीके हकम के काय नहीं होते। विर्सीणीं आदेश हाहां रदाए 
परन्तु किसी सद्दिचार को उोतेज्ा भो नहीं कर सकते | जो विवार रगकी 
बुद्धि या हृदय स्वीकार न करे, उसे वे किसोकों आशा से रिरचाय नह 


५ %ई खाद पहः सा 
“मैंसे | गय की बात है--इन दिनों साहित्यिक ओर वेशनिक्र 
इह्लानेशले ऐसे रुई व्यक्ति समाज में हैं, जो कि 'ढु आर्डर! काम करते 
है, हज्म बजा लाते है | कई अखबार ऐसे हैं, जिनके मालिक दूसरे होते ई 
भर सम्पादक इसरे होते 4। सम्पादर्कों को मालिकों के इशारे पर चर्लना 
४इता है। फिर भी उनमें इतनी सत्यनिष्ठा होती है कि वे बेचारे कहते 
के ककया करें! इस लेख में जो विचार है, वह हमारा नहीं है 

3 हमें उसे बड़ो सजघज के साथ लोगों के सामने रखना पड़ा था 

परे अम्बार को जो कम्पनी है, उसके लिए लिखना पड़ा । वैज्ञानिक 
अईइतें हैं--यह जो खें:ज हो रही हैं. वे दुनिया की मलाई के लिए नहीं हैं 
करन, फिर भो इस ये खोर्जे कर रहे हैं, हम बैंधे हुए हैं | इमें जेसी आजा 
शोतो है, वैसा करना होता है। वेशानिक अगर अननी बुद्धि को बेचना 
बन्द कर देंगे, साहित्पिकों के नाम से जो छोग आज दुनिया के सामने 
अ'्ये हैं, वे अपनो वाणी को बेचना बन्द कर देंगे, तो दु नया का रूप 
बदल जायगा। स्वार्थी वैज्ञनिक्रों ने अपनी बुद्धि बेचकर ओर नकली 
साहितिकों ने अपनी वाणी बेचकर सारी दुनिया की खतरे में डाल रखा 
»। जे प्रामाणिक वैज्ञानिक है और स्वतन्त्र साहित्यक है, वह आत्मश्ञानी 
को तरह अत्यन्त स्वाधीन होता है। वह कभी अपने को बेच नहीं सकता | 
दुनिया चाहे उसकी माने या न माने, इसको वह परवाह नहीं करता | 
वह इस विषय में अत्यन्त सुरक्षित मनुष्य है। इसीलिए तुलसीदासजी ने 
कह्टा है; 

'स दागूविसर्गों जनताघविद्वो” 

जो दाग्टिसर्ग - प८ भागवत की भाषा है, उनता-अपर्दिझ्य होगा, 
वाने जो वाकसमूह जनता के पार्षों को घोनेवाला होगा, वही साहित्य 
ऋहइलानेवाला होगा | भागवत ने साहित्व की ऐनो ज्ञासप्रः की । कितना 
ऊंचा आदशश उन्होंने इमारे सामने रखा | जनता के पार्पों को जो शब्द 
पोयेगा, वही सारस्वत होगा । बाकी का सारा वाझय है। उसमें सब्र 
आयेगा ! बराणोमात्र वाइमय है। कुत्ता भूँकता है, वह भी वाद्यत्र ही 
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है। लेकिन उसका अर्थ निकालनेवाला उपनिषद्‌ का मन्‍्त्रद्रश ऋषि होता 
है, तो कुत्ते के मूँकने में से भी वह साहित्य निकाल्ता है, सारस्वत निका- 
लता है| साहित्य याने जीवन के सहित सतत ठद्रनेवाली वस्तु | जिन्दगी 
का जो संबल है, वही साहित्य है। वह आपको निरन्तर अयने साथ रखने 
बोस्य मादूम होगा । सदा के लिए आपको मिल्‍छता ही रहेगा | वही साहिल 
है। जनता के पापों को घोनेवाला सरस्वती की कृपा से जो शब्द निक- 
छैगा, वह वागविसर्ग सारस्वत है | 

बाराय में सारी वाणी आयेगी । वाणी जिसका उच्चारण करती है, 
बह वाद्यय है। जैसा कि भेंने कह्टा, उसमें कुत्ते का भुँकना भी आयेगा | 
रक दफा एक कुत्ता दूत रहा था या दस कुत्ते भूंक रहे थे । वह आवाज 
एक ऋषि ने सुनी | ऋषि था ध्यानो । बह बोचॉा--विर में ही 3०कार 
का जप नहीं कर रहा हूँ | ये कुते भी आकार का जप कर रहे हैं-- 
3७ 3७ ३०] 3३» अदाम' "5० पित्राम 3 इमकों खाना चाहिए!" 
3७» हमकों पीना चाहिए । ऐसा क्षि ने उसमें से सारत्वत निकाला । यह 
ऋषि को खूबी है | ऐसे ऋषि को द्रश कहते हैं । इसोका नाम दर्शन है । 
मेरे प्यारे भाइयो ! हमारा यह समाज जिन विचारों पर खड़ा है, वें 
विचार अत्यन्त मजबूत हैं, अत्यन्त गहरे हैं और अत्यन्त व्यापक हैं | 
लेकिन उन विवारों का हमारा दर्शन गदरा नहीं है, व्यापक नहों है और 
मजबूत नहीं है | इसीलिए सात साल के बाद भी इम रास्ता टटोंल रहे 
हैं, दूँढ रहे हैं । 

हमको नम्नता के साथ साहिलिकों के पास पहुँचना चाहिए । अपनी 
चोजे उनके सामने खोछकर रखनो चादिए और कहना चाहिए डि आप 
तटस्थ पुरुष है | इमारी गलती कहाँ है. आप साफ बतादये। कहाँ हम 
ठोक रास्ते पर है, सो भो बताइये । इसमें मार्गदर्शन दीजिये । मुझे यह 
इहने में खुशी होती है कि जहाँ-ज्ँ में साहिलिकों के पास एहँचा हूँ, 
बहाँ उन सारे साहिध्यिकों ने स्वोदिव का गौरव हो किया है | यही विचार 
दुनिया को वलारेगालाः है। इसमें अमृततस्त 2, बढ़े कहकर उन्होंने इस 


गीत लिखा है ; थे मैयूर के बे कबि 0, आ रामायग में भो सर्वादिव- 
घिचार को झांटी दिवाते ;!। अभो ने कम टक से आपा हैं। इसलिए 
पष्मा को दाते कर रहा हैं | खेकिन में बंवाछ, २ टुम 5, फैरल, उत्त 

सभी जगह के भाहितिपिशोीं मे मिला है । अभो एक जगह मद्दराष्ट्र के ४ 

इछ मादिलियं से त्िद्य है) मेने देखा ऊझि सारे कसारे सा शस्थ- 
५ कहा कि आज दुनिया को वेशस्व से "४३ + अगर कोई 
बी ई, तो बह यही ए. वदिदए है। आज कितना विशाल वेफल्य 
हाथा हुआ है? उसते ६7 मद थो पही छोटे-सी चिनगारी है | छोटी-सी 
ही है, होकिन यहों दुनिया को बचायेगो, ऐसा वे कहते ह। हमारे पोडे 
बहुत बल है में चा:गा कि हमारे सारे कार्यकर्ता अध्यवन की उपेक्षा 
न करें । इस विचार को पुस्तऊे स्वयं बार-बार पढ़ें । छोगों के सामने य 
चीज रखे और सरन्वती की उपासना करें | 


भ्क कै कह 8, जो अं के दः पक 
पर का खागन दिया £  मंयूर के एदापा ने सदादप, सादव के 
ढ़ 


क्र हि हि 


#५ +- ++ के प्रकारानों में एक चीज और है, जिसको तरफ़ में 
आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। आज देश के लिए यह बहुत बढ़ी 
आवशयकरा ह कि सारे हिन्दुस्तान को एकत्र करनेबाली जितनी ताकर 
हो सकती है, उनको हम हुंढें और देश को एक बनाये । इसकी इतनी 
ए्दम्पगर पहले कभो मादूम नहों होती थी, जितनी कि आज मालूझ 
हो रही है| हिन्दुस्तान को छिल्न-विच्छिनत्त करनेबालों टाकतें जोर पकड़ 
रही ई।| ने अनेक नामों से प्रकट होतो हैं। धर्म के नाम से प्रकट होते 
?। आापा के नाम से प्रकट होती दें | प्रान्त के नाम से प्रकट होर्त 
हैँ। पंथ के नाम से प्रकट होती हैँ | पक्ष के नाम से प्रकट होती हैं ! 
बिचार-सम्प्रदाय के नाम से प्रकट होती ई। ऐसे अनेकविध नाम लेकर 
देश को छिलन्न भिन्न करनेवाढी ये ताकते प्रकट हो रही ई | इसलिए 
इस वक्त सबको हॉइनेवाली जितनी ताकते खड़ी हो सकती हैं, उतनी 
बुटानी चाहिए 





विधान खात्मज्ञान और साहित्य १०६ 
एक अिपे हो 


सारे देश को एक करनेवालो एक ताकत यह है कि सारे पान्‍्तों के 


है तौर 


लिए सबकी बोली की तौर पर एक जवान हो और सबकी लिपि की तौर 
प्र एक लिपि हो | इससें दमरी जब्रानों का. दूसरी क्िपियों का निप्रेध 
गहों है | वे भी चलेंगी | लेकिन एक जबान ऐसी हो, जिसे सब जानते ई 
और एक लिपि ऐसी हो, जिसे सब पद सकते है, तो सारे देश को एकत्र 
रखनेवाली वह बहुत बड़ी चोज इोगो।! प्रिविध माउनाओं को और 
भाषाओं को खिलने का पूरा-पूरा अवसर मिलेगा 

फिर भी में यहां सारे ठेंडा के लिए एक जवान के बारे में :7 ५० दुझ 
मई कह रहा ? । क्यों हि में उसी जवान में बोल रहा हैँ । इसलिए अब 





कु] 


] ] तक ६४] 9 | गन 
इुशआाओ पाए शुह। कोर था। जबरन महा । #ऋाकने साहा भापाभा के छाए 


व्क्ज ७ 
बटत आवायबता है। बह नगर ला हो ऐसा 
श् कक ७) आओ] 
गे एक-दूसरे ठव भाषाएं अपनों से सेख् सकेंगे ; 
कक %७, द् ९] 


| ॥॥ है का, 
मते भाषाओं कमा सम्यझ बढ़ता । यह चाज प्रेम सडी डालो ली, प्रश्न 


8 


(७ आरा * हे क् स्क्भौी 
4 तक ९१ है ७ है| ब' | मे 


होगा, तो देश के छ 


मे दान यु रा के ँ १७७५६ कम 
के लिए ही चारों है! सतादिय में तो प्रम के विया दूरग समता ईं नहीं | 
शो ४ क्र का ऋ्ः ब्कः हि 
मेरा तो बट मानना है कि सारे देश मे भगर एक 7 ५ / : चल पड़ो, 
यो बड़ लिदि साई एशिया में चंद सकठा है। बह एक बहुत बड़े आशा 
कैप [३४ 4 


स्डड 
हक के है 
ही छुडी 
ड््डू 
न 
शलस्क्‍्कु 
है 
कि 
ध्ह 
जल्के 
हक 


जे आदने की कई बात डी नहीं ह। न इस 
देश के एन्तों पर, न एशिया पर और ने पुलिया में दसरे किसों जगई़ 
पर । लादने का तो नाम हो नहीं | पर्तणु आग इसलिए हई हि मैंने 
जाणनी भाषा का दोन्दीन महीने तक दुछ अव्यपन किया । उसने 
जापानी भाषा को रचना का हुछ खाद मी हआआ। चोनी भाषा का 
तो और भी कम परिचय है | है किन 'दरगही.. / 25.7 का बछ खाार 
मुझे आ गया है। इन दहन सापा ओं को रबना इरपुस्तान को भाषा नो 
की रचना के समान है। खास काओे दतग को भाप, नो के शुगा न है: 


जज 


हलक, किक, नि पक 


वहाँ 'द्रि तह को जगइ पोस्ट पतिशन #ता ह। दब्दरंगों प्रन् 
पहले छूगने के बदले बाद में छगते ॥। अंफगणित है अंडर शो इसमे 





१९७ साहित्यिकों से 

समान हो है | ८, ९, १० के बाद दस-एक, बीस-एक, तोल-एक ऐसे अक 
आते हैं। कर्ता, कम, कियापद की जो रचना इसमारे यहाँ चलती है, वैसी 
ही वहाँ पर है! दाब्दों के उच्चारण में जैसा कि फर्क यहाँ की भाषाओं में 
होता है, उसो तरह वहाँ को भाषाओं में होता है। “निहों' की जगह “रनिप्पों 
कहा जा सकता है | कन्नइ में ऐसा होता है। ६” की जगह 'पो हो जाता 
है और पा का है हो जाता है। हाल', पाछ' | अंग्रेजी में लिखने की 
लिपि में जो पा! लिखी जाती है, उसका नीचे का हिस्सा काट दें, तो 
आसानी से 'हेच' बन जाता है! उस लिपि में 'प' ओर “ह में जो साम्य 
है, बह जापानी भाषा में मिल्ता है। में यहाँ उसका विस्तार करना नहीं 
चाहता | भापा-शास्त्र पर सुझे व्याख्यान नहीं देना है| में कहना यह 
चाहता था कि कुछ भाषाओं के लिए लिपियाँ ही नहीं हैं ओर जापानी 
तथा चीनी भाषाओं की लिपिियाँ बहत कठिन हैं। उनकी लिपियाँ चित्र- 
लिपियोँ हैं। वे एक वैज्ञानिक लिपि की तलाश्य में हैं। उन्होंने कुछ खोज 
की है, लेकिन वह समाधानकारक नहीं है। शायद रोमन-लिपि भी सोच 
जा सकती है ओर सोची गयी है ! में भो मानता हूँ कि रोमन-लिपि मे 
कई गुण ५ । परन्तु हिन्दुस्तान के साथ चीन और जापान का सम्बन्ध 
बदनेबाला है। उन भाषाओं को रचना के साथ हमारी भाषाओं की 
रचना का साम्य में देख रहा हैँ | इसलिए हम सारे भारत के लोग यदि 
प्रेमपूर्वंक और विवेकपूर्वक नाग्गे-लिपि का स्वीकार करें, तो मुझे उम्मीद 
है कि नागरी-लिपि के जरिये चीनी और जापानी भाषाओं के साहित्य भी 
अपनी भाषाओं में ला सकेंगे। वह लिपि पूर्व एशिया को एक सूत्र में 
बाौँधने का काम देगी । लेकिन यह सब आगे की बाते हैं। वे भविष्य 
के हाथ में हैं। परत हमको इस दिशा में कोशिश करनी चाहिए | 
ऐसे प्रयत्न का आरम्भ सबं-सेवा-संघ ने किया | उसकी तरफ मैं आपका 
श्यान दिल्य रहा हूँ। 

मेरा सुझाव था कि गीता-प्रवचन के जो अनुवाद भमिन्न-मिन्न 

भाषाओं में हुए, उनका एक संस्करण नागरी-निप में भी हो | स्वब-सेवा- 


है 
बिज्वञान, भागमज्ञान आर साहित्य १९१ 
व ने मेरा नुझाव पहन्द किया | तदनुसार तेदगु, "लाबी, उड़िया और 


गरणा “४ बार भाषाओं के गीता-प्वचनां नागरो-डित्रि में ग्रशादित 
हु हैं | मराठी ओर हिन्दी हो नागरी में ही लिखी जाती हैं, उनका 
सवारू नहीं । जो भाषाएं नागरी से भिन्न हिप्रि में छिवी आती ४, उनकी 
अपनी लिपियों में तो शी--एचत छोपे ही ई । ने हजारों की तादाद #े 
हपे हैं| रापरी-५ में उतनी तादाद में नहीं छपेंगे । लेकिन कुछ यो 
से ही नागरी-लिपि में छपे, तो घर बैठे हम एकडुसरे को भाषाओं का 
अध्ययन कर सकते हैं | मेरो सिफारिश है कि जो गैर पंजाबी अर गेर तेदरा 
लोग हैं, वे रागरी-लिएि में छपे हुए तेलुगु और पंजाबी गीौताप्रवचन 
जरूर खरोदें। समझ न सके, तो भी पढ़े | दीनार-दआ मिनंद आपनी 
आंख उन अभरों पर से घुम्ताप । इससे मादूम होगा मि हमारी भाषा 

में कितना साम्य है इम्स परस्पर प्रम थदा हीरा | जान्मं मेहनत कपररो, 
तो आप देखेंगे कि कम-से-कम उत्तर दिर्दुस्तान को भाषाएं हो दो चार 

पाँच दिन में हो सीख सकते हैं ! नागरी-लोतय का यह दयक्रार शा 
तेदलगु का बहनों आप देखने लगेंगे, तो आपको आशय होगा दि 
मराठों की अओकज्षा अधिक संन्कृत शब्द उसमें # | मराठी तो सम्हृत से हैं 

वैदा हुई मानी जाती है | तेदगु संस्कृत से पैदा हुई नहीं मानो जातो है 
लेकिन मराठों को ओपेक्षा लेंडगु में संस्कृत दान्द अधिक हैं! इस तरह 
नागरी-लिपि के आधार रे दसभे भाषाएं सोखने में आपको आसानी 
होगी । में सिगारिश करता हूँ कि कुछ किताब अनेक भाषाओं भें, परन्द 
नागरी-लिपि में ही निकालें) इस प्रकार का उपक्रम रानिीषाजं, 
ने फिया ! 








पंढरपुर 
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इज छट्प श सा: जन्स्ाए ञ श्र कु 


5 22322 8 आह, 5 5 रे 
दा में बाग: है कि जोबर ददादेव के तोन पा्णों से ब्चा है | बह 
परद मो प्रार्थना करता है कि इन पा से में मुक्त होड़ !! में भी आज 
5 त्ययारोीं को इस सभा में सारक यत्र के चार-चार पाशों से 
औैधा से | इसमे से यदि एक पाश कम हो जाय ( एक बच्च स्थिर र 


गली थे ५, को हमण के पथ को बराबरों हो जाबगोी | 
से साहत्यका का ेरन्तर सतु त-पाटक 


पिद्वले सात-आद दपा से अनेक भा बे प्रान्ता से भदान-यात्रा 
7] में लाहिदयकारों के समझ्न चचा करने के अवसर 
हुए 6 । तनिलनाड कनोटक, बिद्ार, उत्कल, बंगाल, कैरल, 


हराप्र और उत्तर प्रदेंश् में थथान-स्थान पर अनेक कवि और 


बोलने में कोई संकोच नहीं हुआ। विशेषकर साहिलकार्?ों के समक्ष 
ब८ते हुए मुझे सका|च नहीं हांता, क्योकि से स्वयं साहिदिक नहीं हूँ 
में” लिए संकोच करने का कारण ही नहीं है। साहित्य की उपासना 


करनेवाले को २ दया कहा जाता हैं| में कोई साहित्व की उपासना 
इरमेबाला आद , साहित्यिकों को उपासना करनेवाला व्यक्ति हूँ 
इसलिए सारे साइित्यिक सुझ पर कृपा बरसाते है, जेसे बह भेंस होती है 


५ रा 
नि 
हा 


या चारा-दाना दिया जाब, तो खूब दर देती और प्रसन्न 


दे भी प्रसन्न हो उठते हैं। में तो उनका निरन्तर स्तुति-पाठक हूँ, क्योंकि 
अनता हूँ कि जो साहित्यिकों को झपा ग्राम नहीं करता, उसे 
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सहाकाय! का सामना करना पढ़ता है! 'कार्यारस्ले गजानन: “कोई 
भी काम शुरू करने के पृत्े गजानन की कृपा प्राम करनी पहलो है 
मा हिताक गजानन ही है । उनका बट-मेबढ़ा शम्ब यू ड़ है | सा हिरिउ 
को कृपा कार्य को सिद्धि के लिए एक श्रष्र आश्योवाद है 


ही में हमेशा समझता हूँ। इसीलिए मुझ पर खंदा आऑएियर 
कृपा रही है | 


लक्ष्मी ओर सरस्वती का विरोध कसा ? 


बद्रपि मेग जीवन कार्यव्यस्त रहा, तीव्र कार्यक्रमों में हो जोवन के 
आगक वर्ष बीते, किर भो मेरो यही वृत्ति रहो है कि साहितिकों को ऋभी 
देक्षा न को जाय! मुझे १५-२० भाषाओं का उत्तमोसम साशिय देखने 
का डावसर मिला है। इसलिए साहित्यिकों को रदव अपने प्रति जिसनों 
कदर नहीं, उतनी मुझे है। जो कला, जे शनि भगवान्‌ ने उनहा प्रदान 
की है, उसकी बहत क्र ये नहीं करते, क्योंकि उन्हें वह बल्र ग्राम ही 
है। मनुष्य को जो वस्तु प्रात नहों होती, उसको वह अधिक कदर करता 
है, आन वस्तु को नहीं । बहुत-से साहित्यिक छक््मों का सूत्प बहुत कि: 
। सरस्वती की अपेक्षा भी उसे अधिक कौमत देते हैँ | सरस्तती तो उम्र 
पास होती हो है, पर छक्ष्मी नहीं हतो, इसलिए में सरस्वतों को दान्क की 
ऋम कद करते हों, तो इसे समझा जा सकता है। लेविन मेरे पास तो 
लइमी भी नहीं है। में उसे माता मानता है | इसलिार उसकी ओर बढ़े 
आदर को दृष्टि से देखता हैं | लक्ष्मी के प्रत मन में आदर होने के कारण 
ही मैं प्पनल ८7 फिसी भो प्रकार क' स्व गल नहों मानता ! में मानता 
” के ऊो सम्पत्ति का स्वामिल मानेगा,. हह हंसी को माता के स्थान 
| मोचे उतारंगा | इ्ाए उसे ठं में मानसबता समझइर उस्क प्रति 
पदत आदर रखता हु । इसी तरह सरख्ता के प्रति भी गरे मन से बे 
आदर है। मरम्बतों ऑर हप्मी का विरेत्र किस प्रकार है! सकता हैं, 
४ह मेरी समझ में गहों आला 


रा 


५, 2; 
ही 
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ऋगेद मे मेने एक बायव महा था, जो एमद्म भेरे गले टार 
गए है; 

सक्‍नुमभिद्र तितठना पुनन्तों य्र घीरा सनपता वाचमक्रत ।_ 

क्षत्रा सखायः सख्यरति जानते भद्ठे यो ऊक्ष्मी निद्चिताधि वाचि पे 

अर्थात्‌ जिस समाज में धीर पुरुष ध्यानपूर्वक, मननपृर्वक वाणी का 
उद्यारण करते हैं, वाणी को मनाते है, थाणी का रुंस्कार करते ५ ओर 
सलगी से निस्मार बर्ाएँ छानकर सरवांदा अहण करने की तरह वाणों 
की छानकर सार ग्रहण करते है, वहाँ लूथ्मी रहटी है। आज तो छक्ष्मी 
का पैसे के साथ गठत्न्धन कर दिया गया है, इसलिए लक्ष्मी की पहचान 
ही नहीं रही | आगेनीछे पैसा कमाने के लिए अच्छी-से-अच्छी जमीन का 
उपयोग तम्बाऊू बोनें में किया जाने लगा है। एक बार आख््र प्रदेश में 
मे एक खेत के रास्ते से आगे बढ़ रहा था | उस खेत में किसान झारा 
से पानी लेकर एक-एक पीधे को सींच रहा था। मेने उससे कहद्दा : 
“आप तो एक-एक पाये को बिलकुल मानुदालत्यत्त पानी पिला रहे हैं !' 
( जिस तरह माता इः्ल्लल्यपूनक पुत्र की सेवा करती हैं, उसी तरइ आप 
भी एक-एक पाधे की सेवा कर रहें हैं । ) उत्तर में उसने कह : “पुत्र को 
अपेक्षा भी अधिक स्नेह से में इन्हें सैभालता हूँ |” मेने उससे पूछा : 
“क्यों भाई !” मेरा विनोद उसे बहुत भाया ओर उसने भी विनोद में 
जवाब दिया :; “तम्वाकू का यह एक-एक पौधा मुझे आठ-आठ आना 
देता दे, जब कि निज का लड़का तो देने के बदले रोज आठ-आठ आना 
खाठा है |” सारंश, इस प्रकार छाग आज छद्ष्मों और पेसे का मेद 
समझते हो नहीं ६ । 

दोनों को न पहचानने के दुष्परिणाम 

छश्मी का मतलूब है--शोमा, श्री, उप्ादन ओर सृष्टि का एेड्वर्य. 
सृष्टि की जिएा5.%, सृष्टि का निर्माण। पैसा तो कृत्रिम वस्तु है। 
उस ही कौमत ऋम ज्यादा होंतो ही रहती है, क्योंकि उसकी अपनी कोई 
कोमत नहों होती । इसलिए मेने तो उसका नास ही 'लफंगा” रखा है-- 





फक 


पादि नर, प्रा ह्विएार और उसकी कसीरो « 
आज एक बोलता है, कछ दसरा बोलता ६, उसको दाम्त आज दे 
सेर हो, तो कल तीन सेर, चार सर भी हो जाती है। पे को बाएं 
कोई मेल ही नहों है। लेकिन ऐमे छफंगें को निभा छेना एड बात ही 
और उसे सारे समाज का कारंबारी बना दें 





#्र्न्से 
शक 
हा 
बआपक 
श्र 


का स्थान ले बठा है। 

ठोक इसी तरह सरत्वतों का भो हाल है। सरस्थतर या बाण, 
अक्षशाक्ति है। यावत्‌ ब्रह्म विष्ितं सावत्‌ वाक --ठ्रह्ा जितना वध्याएक 
ओर विशाल होता है, वाणी भी उतनी ही व्याप्त है। बाणों डद्या 8 
बराबरों करती है | इसलिए 'अप्जो शब्द का अर्थ भो बागी हंता £ . 
संत्कृत मे मसत्र को अथ बाफा हाटा है, ले इन इसके विशोत जा फ 
वाणी संदुचित हो गयी है , अब ता ऐसे-रिसे कुपे ऐसीजडासी बाण # 
वर्णन करते हैं कि समाज उन्नत हाने ने स्थान पर, रहते दाऊदों के प्रपोग 
से, अवनत होता जाता है। दाब्दी का अर्थ ऊपर उठना साहिए, हाथ 
समाज ऊपर उठता है | जब दाब्दी का अर्थ नौच उलग्ता है. तब सार! 
समाज पतित होता है । यह सारा सरस्वतो को खाथना करनेबालो डे 
हाथ में रहा | लेकिन धीरे-धोरे पहले के सारस्मट, मसरस्थ्ी हे प्रपामत 
आज पैसे के हो भक्त बन गये ! 

एक बार एक विद्वान व्यक्ति से मेने पृष्ठा कि >दाकि बड़ आर 
समझदार ६ या विद्वान ? उन्हींने जवाब दिया ; “विद्वान अधिक रुमझ 
दार इंते हैं ।” तत्र मैने उनसे पूछा कि ''धगर विद्वान्‌ अधिक समझदार 
होते, तों आज जो विद्वान हो सम्मत्तिवानों के पीछे जाते दिखाई देते ६ 
वे न दीखते | सम्पत्तिवान हो दिद्ठानों के गीठे आने दिखाई देने । इसपा 
कारण क्या है !” उत्तर में उन्होंने कहा : /दिद्ठान्‌ू रम्झदार ६, इस ंल्‍ 
वे सम्पत्ति को कीमत पहचामतें और रन +दानल दे पट जाते हूं 
सम्पक्तिवान मुख हाते ४, वे बिद्रा की कोमत नहीं समझते । इसलिए 


और 


विद्वानों और विद्या के परी नहीं जाते, इलोमे किया की मामा प्रकट है 


६ ६ ६१५. रा 3 पक हे 

माराश, इस तरह सारस्वत अरनी देवता को न पहचान सके, 
ह्मलिए बाद में थे दरबारों कवि बने और माँग के अनुसार लिखते रहे | 
में भी कई बार अनेक साहित्यिक पूछते कि हस जेसे साहित्यकार) से 
ग़्फकी क्या माँग है? में उनसे कहता कि भाई, साहिलिकों से माँग 
बरमेवाला में कम ! मेरी कोई माँग नहीं। साहित्यिक अनन्यभाव से 
गाहिय की उप्रारना कर और सरस्वती की कीमत पहचाने, शब्द को 
भवयनत ने होने दें | इतना वे करें, तो भी इसमें भूदान-ग्रामदान की सेवा 
है! गयी | 


का 


शब्दों को उन्नत बनाना मुख्य काये 


शब्द को उन्नत बनाना मुख्य काम है। शब्द की अवनति किस 

प्रकार होती है, इसका एक दृश्टान्त आह्ण' शब्द ही छीजिये। कहा 
आता है कि हमने अपने घर में एक ब्राह्मण रखा है।' यहां ब्राह्मण से 
मतलब है, रसोई बनानेद्रला रसोइया । गुजरात में कई जगह इसे 
'महाराज' भी कहते है । हमारे रविशंकर महाराज भी महाराज हैं ओर 
मैं भी महाराज | शन्द कितने अवनत हो गये हैं ! उपनिषद्‌ में एक 
फ्ोक आता है-- 

थथा सदहाराजो दः महाजाह्यणों वा 

अतिष्नीमू आनन्दस्यथ गत्वा शेते ।? 


अर्थात्‌ “जनक जैसा कोई महाराजा लोइसेदा-परायनम हो और 
वरद्धिष्ठ जेले महाव्राह्मण अत्यन्त निश्चिन्त होकर परमेश्वर कौ गोद में सिर 
रखकर सोते हों अर उन्हें निःस्वप्त नींद आती है अथवा बालक को भी 
ऐसी ही निःत्वम्त निद्रा आती है" ५” ऐसा दृष्टान्त उपनिषद्‌ में आया है। 
किम्तु इसे देखते हुए आज वही ब्राह्मण और महाराजा दोनों कितने नीचे 
गिर गये ! आप गुजराती में भी ऐसे बहुत-से शब्द देखेंगे। गुजरात में 
डब शुरुआत में रात्रि पाठशाहाएँ चादू हुईं, तो नरहरिभाई परीख ने 
गजिन्याठशाला के आचार्यों के सम्बन्ध में एक लेख लिखा, जिसका 


साहित्य, दा डियकार और उसडी छपोटी है 

हझीप॑क था--र लि रादालाओं के आचनां भें । दर किननी हो 
बरतों के सम्बन्ध में एक-दो-तीन इस तरह को सूचनाएं 
एक सूचना यह भो यो कि राष्ट्रीय पाठशाहा के आवाज को इंडे 
नहीं पीनी चाहिए | इन सब सूचनाओं को सुनकर इक्रशाचाय ७ 
रामानुजाचाब क्या सोचते होंगे! आवारा के लिए भो एसी सूननाए 
कुने का समग्र आ गया है! मसतरूद सह जि थाई ८७4 कितना |: 
गिर गया है पहले तो 'बादरयशालाय! इस तरह भ्ाचार्द दा5 
उपयोग होता था। अब 'आवचाय! दइब्द इतना होचे ४र गाया है कि 
उससे भी भागों इब्द को जरूरत पड़ी ऊर उसके लिए प्राचादा दाऋ: 
निकशा | याने प्रोफ़ेसर के लिए 'प्राचाद' शप्द | इस तरह जब शब 
नीचे गिरते ४, तय समझना चाहिए कि समाज का पतन है रहा 7 
शब्द का अर्थ जब ऊपर-ऊआरर ददटा जाता है, तब अऋम्पझ्नना साहिए 
समाज का उत्पान हो रहा है ! 

इब्द में इतनों अधिक सामस्य है कि बह पमेदर को द क्ति है, 
मानव मे प्रकट हुई है । ऐसो रुप्ट राणो, जे कि मानव मे दिख ई 4 
हैं, मानवेटर प्राणी में हम नहों देखते । मानव के लिए दागी 


हा कक 


मैं इमेशा शब्द शक्ति को कद्र करता हूँ! मेरी साहिलियों मे यहां अपर 
हैकिवे शब्द को नीचे न गिरने द। इबह्द नीचे ने शिर जाब, इसको 
सावधानी रखते हुए शब्द को संगाल कोजिय। उहस्दरूप बुनिया 
छोग चाहे जिस तरह बरतते हो, तो कभी इनके शब्य उनकी सस तर 
बरतने से पीछे खोच के। उनको पतन से गो 


5७०] #कल 


3 मेरी 7 ८० + ४ ४ ख्प रे 
जायैं--यही मेरे «दा से मुख्य आशय है ! 


7 $३# प्रा # हल मी 
पथ ] क्ष 
| 0 


डे 


हो नह यक्क ञझ्ज 5 तल के सह आज ट क बह कि खा; 

कई बार साहित्कार और दूसरे तहावकाओ में कहते है कि आ: 
अरसिक हैं। आय पदे-लिखे नहीं ४, इगलए हमारी कहा का गई स्भ्ष्ठ 
सकते | साहित्य, संगत, लित्रकला को खुदा सश्सने के लिए अच्च, बाइर. 


हक साहिचिकों से 


कुछ 


रन दिक्षित होने चाहिए, ऐसा ने हो, तो ये एप्रिशियेट' नहीं कर 
| 5_ महज नहीं कर सकते | इस तरह आज लोगों से जैसी आशा 
रखी जातो है, रत्से बिलकुल रकटो आशा मैं रखता हूँ | में कहता हूँ कि 
| 3 दरक्ा। को जो रस पिला दें, वही "कवि! कहलाता है। कोकिक 
गत है, तो रइवा ध्यान एकदम खींच छेटी है। वह यह अपेक्षा नहीं 
7 ही कि मेस गायन समझने के लिए शिक्षित कान चाहिए | सरोवर में 
दुदर वम्ल खिले होते है, वें सबका मन आइृष्ट कर लेते हैं मनोहर 
गारम होते है| लेकिन वे ऐसी ओपेज्षा नहों रखते कि उनका रस-अहण 
करने के लिए लोगों की अंखें शिक्षित हो । 
ऋत॒त्य इलोको बधिरा ततई । 

सत्य वा श्लोक बहरे मनुष्य के कान में भी प्रवेश कर जाता है | 
उसलिए यदि हम जिसे शिक्षण नहीं मिला है, ऐसे सहज अशिक्षित मनुष्य 
के? रस-महण नहीं करा सकते, तो रत का झरना एकदम सूख गया है; 
रस ही में मानता हैं| में तो यह नहीं कहँगा कि वह भाई रसिक नहीं 
3 बहिक यही कईहूँगा कि रत विल्यने को झक्ति साहितिकों में नहीं है। 
कदित कुछ बदिवा है। विलकुल सहज रूप से जो शब्द सत्रको आकृष्ट 
कर सकता है, उसीमें अधिक-से-अधिक कला प्रकट होती है। ऐसा होने 
गर ही उस कला को अहण करने के लिए आइक से विशेष शिक्षण की 
बो अपेक्षा की जाती है, उसमें भी कुछ कला होती है, लेकिन यह कला 
ख्य॑ प्रखक्ष, स्त्रय॑ स्पष्ट नहों है, जेसे कि चन्द्रमा । चन्द्रमा मबसो 
जातः ।! चन्द्रमा मन से उत्पन्न होकर सबके मन को खींच लेता है | 
क्ोटा-सा बालक मी चन्दामामा' की बातें करता और आग्रह रखता 
है कि उन्हें मेरे पास आना चाहिए। इसलिए आकर्षण सहज द्वोता 
है। पश्चियों को सूर्योदय का आकर्षण होता है। वह अत्यन्त स्वाभाविक 
आकर्षण है। जिस दस्तु के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षण होता डे 
उस बसत में सर्वश्रेष्ठ कछा 7रंट 7ई है. ऐसा मेरा अमिप्राय है। यह तो 
में सहज बोल गया ! 





साहिले, साहित्यकार और उसकी कोरी ११६ 
सहजता में ही करा का प्राकल्द 

सॉल्स्टोय ने एक बार दोक्मपयर पर आन्ाचना की थी | उसका 
आगभाय था कि दोक्सपिपर बहुत बढ़ा आर महान साहियकार मार 
बाता है, लेकिन उसमें कोइ सार नहा है । 4 स्थप एड महान साटितियद 
थे, ऐसा समी सानते ई। उन्होंने सूर्य अझने ऊपर भी टोका लि।। है 
कि मैंने बहुत बढ़ी-बढ़ी कहानियाँ लिसो हैं, विन्‍तु उनमे मैं कोई साडिल 
ही देखता | लेक्नि मेरी जो छोटी-छोटो कहा निया है, 'उन्हींमे मेरी कला 
प्रझट हुई है | कारण बिलकुल ह टे-छ' डे बच्चे भी उन्हे सइझ रूप से समझ 
लेते है | इसलिए कहना होगा कि जिसका रसआहुण साव जनिक झार स् 
अनलग्प है, भी सादा हुदय को स्पा कर गे, ऐसी बत्त भे ही सदान्िक 
भावित्य प्ररद् हैए। है। क्या साहिया का अध ही सह्िति दा साथ 
ऊआ भाव है| जो से हित किन्हों विशेष हागों के हो साथ जाने की दास्पना 
ऋरता है, सबके साथ जाने को जिगई इन नही दतो, दफा सादिस्त 
पना सकुचित हो गया, वही कहना चादिश। साहिय करों नहीं ऐसे 
थे सकता, जिसे सभा अपने साथ रतन को इचका रखे । जैन सत्र बालक! 
थे मिठाई खाने की इच्छा दंती है. बेटे ही साहि के प्रति भी शादओं 

प्रेम ने हो, तो वह साहिद साहित्य ने रोगा, रहिए बन जायगा ' 





कवि के लिए समप्त दशन भनिवाय 
बुसे भव है कि इस्ाण साहितय भारत में घोरे-बीर अहुत सकुचित 
/ता जा रहा है। क्योकि जो «की लिए था, वह अब विशिष्ट जनों के 
जए रह गया है। बह कोई साहित्य को प्रगति कीं. बरदिक संकृनितता 
ही है, ऐसा मुझ भास होटा है। टॉल्टटाय के इस कथन से में एसे तरह 
भद्मत नहीं कि शेक्सपिपर में कोई सार नं है, किया दषस्शोय 
कथन में या जहाँ उन्होंने इस प्रकार प्रत्मापिवर को जी आ्चना की 


/' #१| श् न ऋण है शा 
न उस क्रेथन से बहुत रा, के एज के ग्रारगारशा है | पल, शाह मला 


का 


में जो हडि है, उससे ते वदत स्पष्ट ई, ऐसा में मानता है! जिम प्रकार 


5 आन 
च भू 5 ्््् 


8 


ब्ध 


का ले टित इप्म्थय चाहते टं, देसा साहिय शेकापियर का भी? 
इक लिए दोकसीपर गा बचाव हो सकता £ क्या ! इसमें भी सार है 
एसा होने पर भी दॉल्न्ञटॉय का आल|चना पर विचार करना चाहिए 

जञ कि भागदत से संस्कृत के अत्यन्त मधुर काव्य लिखे हुए 
; आअत्न्त आकपक ६। अब भागवत हां लीजिये, उसका 
गे पहली है, फिर भी वह बहुत मबुर है। माथुर में तेः 
उसके साथ कोन सादा कर सकता ह ! संस्कृत में भागवत अप्रतिम ग्रस्ध 
माना जाता है। सारी जनता के पाप का निवारण कर सकनेवाल्य वार 
घिलगे भगवान को व होता है। वह भग व्त्‌ प्रिय होता है सार! 
जनता के पाय को धोनेवाला वागूवर्सर्ग सर्वोत्तम काव्य माना जाता हैं 

कु्येंद में कवि को व्याख्या बहुत थोड़े में की गयी है, परन्तु उसी 
पहुत कुछ समग्र दर्शन होता है : बच्मा देवानां पदुदी: कवीनाम ऋषि: 
विप्रागास्‌ ।! 

जैसे विप्रें मं--जानियों में ऋषि! श्रेष्ठ कई जाते हैं, केवल बुद्धि 
मे विचार करनेदाले ही नहों, किन्तु जो धर्म की रक्षा भी करते ई, वे 

टाटा अठ कहे जाते हं। विपग्रों में श्रेष्ठ ऋषि! को तरह कवियों में थेष्ठ 
पुदष, जो पद-प्राम्त है, थे 'पदवित! या पद कदलाते हैं। अर्थात्‌ 
जो पद, पदवी तक पहुँच गया है, वह ऊपर पहुँचकर नीचे देखता हैं 
ओर चारों तरफ नजर फेंकता है, उसे ही समग्र दर्शन होता है। सम्झ 
दर्शन के बिना साहित्य निर्माण नहीं होता । वह ऊँचा चढ़ता है और 
वध से चारों तरफ देखता है, तभी समग्र दर्शन होता है। नीचे से देखो, 
तो संकुचित दश्न होह्ला! अल फाड़-फाइकर देखने पर जितना देखने 
हैं, उतना ही दोखता है। इससे जरा अधिक स्पष्ट देखे, बारीक नजर 
से देख, तो थोड़ा अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। परन्तु जितना दिखाई 
इता है, उतना हो में देखता हूँ | क्रिन्तु ऊपर चढ़ें और बाद में चारा 
तरफ देखे, तो व्यापक द्ः न हांता है | 
परण्बतद्दों व भ्ुंमठठे घीरो बाछे अवेक्खति ।' 





“भेगमान्‌ गंतम इुद्ध कह गये £ , थ है, 
पर्वत पर चहता और फिर नोने देखता है--भँम्त पर चलनेवालों ४ 
देखता है | इसी तरह ज्ञानी कवि ऊपर उठकर सबकों देखते हैं । को छांथ 
स्वयं विकारग्रत्त होते हैँ, वे दूसरे के बिकाभी का अक्न सही कर सके , 
यह एक बहुत विचित्र बात में बोल गया। बहुतों को छगता है दि ८४ 
के विकारों का दर्शन उसे ही इंता है, जिसको 5 नुगव ईं'का है. 
पर में उल्टा ही कहता हूँ। यर्मामीटर की अगर अपना बुखार हो, तो «८ 
जुखार को नहीं नाप सकता, उते अपना बुलार नहों हता, इसो लिए चह 
दूसरे के बुखार को ठीक-ठीक नाय सकता है। इसों तरह जा लोग विचाएं! 


कं कक 


ऊपर उठ जाते हैं, जो उदासोन होते २--दा-पानन हनि है| रा! 


४६० 


भ 


रूप हो जाने के कारण जो अपने को अलग मानते £ ;, थे इत्त 
और सम्पक्‌ दर्शन कर सकते हैं। इसलि। मैं आयशा स्टता हैं कि किस 

मत 
साहित्यिक उत्तम हो गये हैं, उन्हींने दाइव त, निरमान साहिय समाश के 
दिया है। वे अपने मन से ऊपर उठे हुए थे | 


मन से ऊपर उठना भी जरूरी 


फ् 


जो मन के भीतर घूमा करने ४, साहिसय भों ही दूसरे अनेक 
सहधर्मियों को आदृष्ट कर ले | नेसे, बाग भ्ठ को कादमवरों किसों बेषक 
विहल पुरुष को जरूर आवृष्ट कर सकती है ( क्योंक बह सइभार्व हा 
हैं ।, किन्तु वह सम्पूष समाज की आवृष्ट नहीं कर सकती । कोई उसव! 
दाविदोप ही समाज ग्रहम कर सकता है किन बास्मोंकि को रा 
सबको आाकृष्ट करती है, क्योंकि बात्मीकि क्थाप्र « लत मा 75 + ससमेंज का 
था । किन्तु स्तन अप्य सुख-पु स्तर से ऊपर इटा हुआ था। दद्म/ 


अपने सुख्र से सु््री आर दसर के दू खसे दुखी नहीं था। -ह दूसरा + 
कक है ञ झा कक न का हु हा न 5) 
सुख से खुला अर दुसरा के मुश्ख से कु हा सकते था; जो अदद॑ 


व होल ५ कै कि काल आफ बेड 


१२२ साहित्यिकों से 

किसोओे सुल्त-हःख का भान नहों रहता । वह तो अपने स्वयं 
$ मुख दुःल में ही उल्झा रहता है। स्वयं दुःखमग्न हो, तो सारा जगत 
ठग दुःखमस्न हो दीखता है। मुझ पर ऐसी आपत्ति आ पड़ी कि अब मुझे 
धारा सम/र झूत लगता है। लेकिन जगत्‌ तो पूर्ण ही है, वह झून्य नहीं 
है; बह जैसा ऋछ था, जेसा ही आज है और कल भी रहेगा। लेकिन 
मारे जगत्‌ को ऐन्ग अनुभव नहीं होता । इसलिए, जिसमें विश्व के साथ 
होने की शन्दि नहीं होती, वह कवि नहीं बन सकता | 


ह। 


एका॥१ 
जल 
ध्पष 


सत्यु + हमारा महामिन्र 

कालिदास ने एक सुन्दर विलाप लिखा है, अज-विछाप | एक माई 
ने मुझसे कहा कि * कितना सुन्दर विल्यप है यह !” तो मैंने पूछा : “इसमें 
कौन-सा सौन्दर्य है, जगा बताइये तो !” उन्होंने कश्ष कि “वह इतना सुन्दर 
है कि सुनकर आँखों से एकदस आँसू बहने रूगते हैं ।”” मेने कहा : “मान 
हीजिये, कोई लडका मर गया और उसझी माँ जो विलायप करती है, तो 
क्या उसमें कालिदास के विछाप से कम शक्ति होती है ! उसे देखकर क्या 
इमारों आँखों में आँसू नहीं आते ! फिर कालिदास की विशेषता क्‍या 
हो! कालिदास को विशेषता तो वह थी, जो उस माँ को नहीं सूझती | 
बह बेचारी तो पुत्र-वियोग के दुःख में तन्मय हो जाती है। पर कालिदास 
को सुझता है: 

मरणं प्रकृति: शरीरिणां विकृतिर्जीदितुण्दते बुध: ।' 

न मरण को जीवन की विकृति सानने से दुःख होता है। यों दुश्ख 
में होता ही है, फिर भी उसका आरोप मरण पर किया जाता 
7 उस्प्ार्थ, एक मनुष्य दुःख से पीड़ित है और वह उससे मुक्त 
कोशिश कर रहा है। छेकिन उस दुःख को मिटाने की सामर्थ्य 

में है, न पत्नी में, न उसके भाई में और न उसके पुत्र में 
दुःख से जो मुक्ति दिलानेवारूम है, वह तो उसका महामित्र 
। किन्तु मृत्यु पर दूःस्वदायी होने रू २:४ ही आरोप किया जाता 
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है और उसका इतना भयंकर वर्णन किया जाता है क्रि ऐसा छगता है, 
मानों चोर को छोड़कर साहुकार को ही फॉसी पर चढ़ा दिप्रा गया 
ह मरण कोई आपत्ति नहीं है। वह तो हुःख हे मुक्त करानेव्रारी 
चस्तु है| झुत्यु के समय जो दुःख है. वह लीवन के दोपों के परिणाम्र- 
स्वरूप दुःख है | इसलिए जीवन को उसके दुःखों से छुड्ााने को सामर्थ्य 
मृत्यु को छोड़ और किसीमें नहीं है | संत्रत्त जीव को मृत्यु ऐसी व्थित- 
प्रश्-स्थिति में पहुँचा देता है कि बाद में उसे न सुख होता है ओर न 
दु।ख । आइचर्य है कि ऐसे महामित्र को भी इदात्रु समझा जाता है ' 
जब मृत्यु आती है, तो हम स्थितप्रज्ञ बन जाते ६ या नहीं, इसका 
जम प्रयोग कर देखते हैं। एक प्रयोग तो यह है कि उस मत 
मनुष्य को नहलाते हैं ओर पिर देखते है कि वह देंइ संतष्ठ होती हैया 
नहीं ! खुश होती है या नहीं | लेकिन देंह को कोई सत्ताप नहों होता 
दौखता, इसलिए हम समझ जाते हैं. कि वह स्थित हो गया। इस 
तरह बह अपने सुख से सुखी नहीं होता, यह हो इमने देख लिया | ले कन 
वह अपने दुःख से दुःखी होता है या नहों, यह देखने के लिए इम्र दूसरा 
प्रयोग करते हैं। इम उसका झरित हूस्ग * करते है और देखते ह कि 
भग्नि के स्पर्श से वह दुःखी तो नहों होता ! इससे उसके सिर पर शिकन 
तक नहीं देखी जातो | तब सिद्ध होता है कि वह परिषृण व्थितप्रज हो 
गया | पक्का निश्चय हो जाता है कि बिना पुष्य के हो इसे झृत्यु से 'दुःस्वेचु 
सम क्ग्टमना: सझेए दिगतमाद: की स्थिति में पहचा दिया। ऐसी 
परम स्थिति प्राप्त करानेबाडे महामित्र को भी हम दा। कहें, तो क्या यह 
एचित है ! 
इसलिए छाडिदास ने अज पिलाप में “मर्ज प्रकृति: 7 लव के 

है जो निष्कष॑ विकाला, बह कोई दुःखी था विपोगी जीव के विलाए 
वैसा नह है । यहों कालिदास का महत्व है! इसोलिए मुझे ऐसा लगता 
3 कक मा हियय शक्ति, शब्द-शक्ति मकु्य तभी प्रकट कर सकता है, जब कि 
यह. सामान्य मन से ऊपर उठकर जनता के मानस की तरप देखे ! 


डे 


५ २४छ साहित्यिकों से 
अपने सुख में सुलो होने को और अपने दुःख में दुःखो होने को तन्मयता 
कदि को हो, ते! बह कि नहों बन सकता | जो अपने दुःख में तन्मय 
होता है, बह तो अरुझ्न छोगों को ही आकृष्ट कर सकता है, सब लोगों 
को नहों | उसमें बह शक्ति प्रकट नहीं हो सकती । इसलिए, आप छोग। 
के सामने में अअना विचार रखना चाइटा हूँ कि साहित्यिक के रूप में 
अपना डीवन जितना तटध्थ ओर अनासक्त बना सके, उतना बाई: 
और पिर लोक विमुख ने वनिये | 
लोक-विमुखता भी खतरनाक 

तय्य्थशा और अनासक्ति पाने के बाद लोकविमुख बनेंगे, तो वह 
एक नया खतरा होंगा । जैसे कोई जीव अपने सुख-दुःख में तन्मय ईं। 
जाता है, तो उसमें खतरा है, वेंसे हो इस प्रकार जो जीव सुख-दुःख से 
परे होकर लोकविमुख हो जाता है, उसमें भी खतरा है। संभव है कि 
बह लोकचिमुख हो जाय, तो वह इतना ऊपर उठ खकता है, जहाँ उसको 
इब्द-शक्ति भी कुंठित हों जाय | ऐसी हालत में वह एक भी शब्द का 
उच्चारण किये बिना 'महाकवि'! हो सकता है, ऐसा भी में मान छेता हूं 
लेकिन वह अध्यक्त हो जाता है ओर समाज को अव्यक्त का सञझ्ञ ते! 
होता है, किन्तु उसका ज्ञान समाज या ओर किसीकों भी नहीं होता : 
लेकिन छोगों को जिसका भान है, उसे ही इम 'साहिलिक' कहते 
हैं| इस तरह स्पष्ट है कि जो अपने सुख-दुःख से ऊपर है, मन से ऊपर है, 
विकारों से ऊपर है और लोकविमुख न होकर अपने को साक्षीरूप में 

देखता है और उसे फिर साहिल-प्रेस्या होती है, तो में उसे उत्तम 
साहित्यिक समझता हूँ और उसके साहित्य को भी में उत्तम साहित्य 
मानता हूँ | 
सबाद्य-विचार : भारत का तुरीय दशेन 

ऐसी स्थिति में दृदान-ग्रामदान आदि जो कुछ चलता है, उसमे आप 
क्‍या मदद कर, यह में आपको सुझाऊं, तो वह मेरे अधिकार से बाहर 
को बात होंगी । वह में नहीं करूँगा । लेकिन में आपसे इतना ही कहना 
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नाइता हैं कि इस लगाने में इधर औसौ-डेद सो बयों मे हमारे देश में 


मे कहपनाएँ सुझीं, उन बिशेष ऋत्पनाओं में ग्रामदान को कत्यना भी 
आती है। मेने अनेक बार कहा है अर आज विस्तार से ने कदृकर 
इतना हो कह गा कि सभी उपासनाओं का अनुभव समान होता है. यह 
महान वस्तु हमारे देश! में रामझृष्ण प्रस्मरंस से साबना द्वाग दुनियां के 
स्पमने रखी है ! इसी तरह मन से उपर उठकर, परमेश्वर लक परुँचकर, 
टसका अनुभव लेकर फिर विश्व-सेवबा के लिए बनता के बीच काम 
करने को एक भूमिका ( हहिशानम-भ्तिएात । को तरफ सबका ध्यान 
श्रो अरविन्द ने संचा है! इमारे देश के लिए. यह कोई हुयी बात नहीं 
थी | इसके पहले इसका दशन हमारे देश में और दुसरे भी देशों में बहतें 
को हुआ है | किल्‍मु इस ओर विशेष रूप में श्री अरविन्द ने ध्यान खीचा | 
इसी प्रकार दुनिया के कठेशों को मिटाने के लिए द-इगक्ति नहीं, बल्कि 
अपाग्रर-इ क्ति ही इस विज्ञान के युग में काम करेंगों, इसका दशन 
मइत्मा गांधो जी ने दु निया को कराया ! ये तोन विशेष दश्न नवनभार 
में प्रकट हुए | अतः भें नश्नतापृूवक आपसे कहना चाहता है कि ऐसा ही 
यह एक चौथा दहन भारत में 'सर्वोदिय! टाब्द की उपासना से निर्माण 
दुआ है कि जैसे हवा और पानी सार्वजनिक है. बैसे हो भूमि, लड्मो, 
विचार और शक्ति सावंजनिक हने चाहिए | जो वल्तुएँ सबके ठप्रपोग 
के लिए हैं, वह सर्द समर्पण होनी चाहिए--अरधिक और सामाजिक श्षेत्र 
की यह एक ऋाण्लिआरों वस्तु हिन्दुस्तान में प्रकट हुई है और नह 
सर्वोदिय शब्द की उपासना में से प्राम हइ है। यही चाथी वस्तु है 
पह नप्नताएवक आप सामने रखना चाहटा हैँ। इस तरह यह जो 
विदेेष बस्तु प्रकट हई है, उसका विन्तन-मनन कीजिये तथा उसके 
थे सहज रूप से जितने समरस हो सके, उतने होइम | इस प्रायता के 
' जध मैं अपना कथन रमान करना चाहता हैं | 
शज़रात से माचरी की अपेक्षा 
जब्र से गुजरात में प्रदेश हुआ हैं. तब से गजरात के सेहरों पर कुछ 


दुग्ध, क्र के क् 


१३३१ पिच से 

जिश्ता देख रहा हूं। वह विशेषता वे त्वय॑ नहीं देख पाते, क्योंकि दे 
अपने द्रष्टा नहीं हो सकते, फिर भी में देखता है और सुझे भास शेता है 
कि भारत हे इस कोने में से--इस गुजरात में से--विश्व को कुछ मिलने- 
बाला है। यदि ऐसा न होता, तो गांधीजी गुजरात में पेदा ही न हुए होंते । 
गांधीजी का गुजरात में पंदा होना आकस्मिक नहीं है। गुजरात मे ऐह 
ण॒द्ध शक्ति पड्टी है, जिसका यह स्वाभाविक स्फुरण था | उनके बाद आप 
चादे जैसे रहिये, तो भी इमारे समाज को गांधीजी ने जो व्यापक दर्शन 
कराया है, वह गुजरात में विशेष रूप से काम कर रहा है। गुजरात के 
सब हुदयों में यह वस्तु रही है ओर यहाँ मुझे स्वयं को भी ऐसा मार 
होने लगा है | इसलिए गुजरात के साहिलिकों से में विशेष अपेक्षा रखता 
हूं कि गुजराती भाषा में भगवान्‌ कृष्ण ने अपने संगीत द्वारा जो माधुरय 
पैदा किया था, उसे 'शुजराती' भाषा में प्रकट कीजिये | जैसे वल्लमाचार्य 
नें गाया था कि मधुर इसितम्‌'*'?। गुजराती भाषा में ऐसा एक भी 
शब्द नहों आना चाहिए, जिसमें माधुर्य की न्यूनता हो। जब माघुय॑ 
परम माघुर्य' होता है, तब्र वह शक्ति का दर्शन कराता है| ऐसा सत्य का 
दर्शन करानेवाला गुजरात में वाबमय में प्रकट हो, ऐसी विशेष आइाः 
गुजरात से है | 
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में शब्दों में बथान नहीं कर सकता कि आय छागो म्‌ 
ना इपं हे रहा है । देसे तो मेरे लिए सारी दुनिया २तव रे -उत्न 
है। सबको नमस्कार करना ही मैंने अपना धर्म माना है कौर द-न> ता 
से आठ साल से लगातार घृम रहा हैं, लेकिन आप मेरे रिए विशेष आदर 
और नमस्कार के भाजन हैँ । बदुत खुदी को बात है कि कभो आपके 
मिलने का सोभाग्य सुझ हासिल हो रहा है । 
मे साहिन्यिक को द्रप्ठा समझता आर मार्दशक मानता ई | परम: 
मे वण्न आया है! 'शिक्षा पथम्म गासुविमा भाग जाननेबाओ, मा 
ईँदनेवाले और मार्ग टिग्टामेंटारे ऐसे तीन प्रकार के छोग होते 
सा हिंतिया की गिनती इस विविध बस में होटी है | बुछ् मार्ग दुँदनेयाओ 
हूं, जो बहुत ही ऊंची कोड़ि के होते ई। कुछ मार्ग जाननेवाले है, जो 
दुसरे दर्ज की पदवी प्राप्त करते है और कुछ मार्ग 77: : ४ हैं, जिनऊ' 
तीसरे दर्ज को पदवी प्राम है। ये तीनों पदर्वियों जैसे हिम,छूप के ऊँचे 
से-उँचे शिखर होते है. पेसी ही ठुछ कम बेशी होतो हैं। सबसे अधिक 
योग्यता में उनकी मानता हूँ, जो मार्ग ईँढनेठाले हल #, नये मारा 
गयोजते हैं | बहुत हिम्मत से आगे बदते जाते ६। दुनिया की मार खाते 
रहते हैं, लेकिन आखिर तक मार्ग दंद़ने का अपना काम नहीं छोड़ते 
दुसरे दर्जे के वे हते है, जा नये मार्ग को खाज नहों करते, बल्कि जे 
पुराना गागे बन चुका ५ और काफी सुरक्षित है, हे किन होगे उसे नहीं! 
जानते ओर बोहड जगलों में भटकतें रहते है, उसे जानने 7! टक़रों 
पदवो उनको प्राम है, जिनको यह प्रेणणा हुई है कि लोगों को मार 
बताये। चादई बह माग सपते ऊंचा ने है, लेकिन आज छाग भवदका: 
रहते £, इसलिए उन्हे अच्छे मार्ग पर लाये, उन्हें मार्ग रताये। सुई हा 
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१२८ 
एेश में ऐसे जिविध साहित्यिक का सा्ग-दशन प्राप्त करने का भाग्य 
मिल हुआ है| फिर भी अब तक मुझे एक-एक भाषा के साहित्यिकों 
5 ही मिलने का मोका मिला था। लेकिन यहाँ अनेक भाषाओं के 
साहसिक इकट्ठा हुए 5, तो आपने बड़ी कृपा की, ऐसा मुझे नम्नता- 
पूरक कहना चाहिए | 

मेरे सामने जो समस्याएँ हैं, मैं उन्हें आपके सामने रखूँगा। अभी 
यहाँ में मीरा का भजन सुन रहा था, जिसमें कहा गया है कि उसकी 
परमात्मा में लगन है ओर हरि-गुण गाने के सिवा ओर कोई बात उसे 
सुझतों ह्वी नहीं | भजन सुनते-सुनते में अपने लिए सोचने लगा कि जो 
नसीब मीरा को हासिल था, वही भगवत्‌-कृपा से मुझे भी हासिल है | 
मेरी यात्रा चल रही है। उसके साथ ही भूदान, आसदान आदि झब्द 
चल पड़े हे। ये दाब्द करेण्ट क्वायन' बन गये हैं। लेकिन मेरे मन में 
लिद्य इसके कि में भगवान्‌ का गुणगान करने की चेंट्टा करता रहूँ, उसकी 
सेवा में लगा रहूँ, और कोई बात नहीं है। एक यही विचार भेरे मन में 
है। भगवान्‌ मेरे लिए अव्यक्त नहीं रहे, व्यक्त हो गये हैं; बल्कि मामूली 
व्यक्त पदार्थ से ज्यादा व्यक्त हो गये हैं । वे मुझे हिल्ते हैं, डुलाते हैं | 
कह तो में ऐसा गिर पड़ा था कि सब ताज्जुब ही करते रहे कि इसका 
तिर क्यों नहीं फूटा ! में ऐसे दंग से गिरा कि सिर फूटना ही चाहिए 
था | सिर फूय्ता, तो अवश्य ही भगवान्‌ का आश्यीवांद समझता | लेकिन 
दिर नहीं फूछ ओर आज आपकी सेवा में उपस्थित हँ--यह भी भगवान्‌ 
को छीछा और कृत्रा समझता हैं | 

दुनिया में आज तक जो ताकतें काम करती थीं, उनमें से कई 
ताकतें अब क्षीण हो रही हैं | कुछ नयी ताकतें जोर पकड़ रही हैं, कुछ 
पुरानी भी अपना बछ दि नेदाःली है। मेरे निरीक्षण के अनुसार जॉ 
ताकतें टूट रही हैं, वे बहुत बड़ी ताकतें थीं। आज भी कुछ इृद तक वे 
मिट हैं, ऐसा नहीं कह सकते | लेकिन वे खतम होनेवाली हैं, टिकनेवाली 
नहीं हैं | उनकी जिन्दगी सम्राम हो गयी है। 


का 


पाड्ित्व का धर्म 
उनमें एक ताकत है, मजहब की ; इन मंणाएब ने बहत दड़ा काम 


किए है-मनुस्य के अन्त/सोत्त दुँटने की कदिदश की है 
खेतों मे एकबाक्यता, सामज्म्थ हाने ऋोर मनाप्यमाण को इुपा बरस 
को आशिश को है | मनय को मुद् हद नहा इकट्ठा बरनें मे आज टऊ 
वें समर्थ भी हुई हैं| लेकिन जहा उसने मनाई को इकद्ा ऋर डिग, 
वहीं उन्हें तोड़ा भो है। अब हो दे रिरऔ, प्यू बन गये और बे. मृत 
हो गये हैं- बहते हुए चहमे नहीं रहें । थे स्थिर है गये हैं और जहां 
त्रें स्थिर हो गये, वही मनु्यों को इकठ्ा करने का उनका कार्य समाम 
हों गया । इसका अथ इतना हों मानना होगा कि उन्हंने ज॑! किया, 
उसका इस उप्कार मानते ४ | हम इनके इतम ६। हेकिस आगे 


पक 
"आन बढ रहा है, इसलिए उनका उपयाग खटम है 


कर्क 


हर] के कवच 





शा 


जैसे मजहद आनारिफ जेत्र में काम करता है. बस हो बाइरों भत्र 
में काम करनेवाली ताकत है सिप्रामत | उइछ 
परस्पर विरोध करनंवाले और अनस्ताप दैदा ऋशेवाले सानत्र को अं इनमे 
का काम कुछ हद तक सियासत ने जरूर किया है, इसाडिद हम उसके 
अतज्ञ हैं। बाहरी स्षेत्र में ही क्यो ने हों, लेकिन पह ऋगुल करना इ'गा 
कि सियासत ने बिखरे हुए मानव को एक करने में मदद पहुँचागों ई। 
के कन अब इसके आगे शायद विज्ञान जे मंगे पेश कर रहा है, उन्हे 
पुरा करने की शक्ति सियासत में नहीं है। सिप'सत पुरानी पढ़ गयो हैं 
इसलिए जहाँ उसने चन्द मानवों को कर लिया, वहाँ दुसरे मानवों 


फो अलग भो कर दिया । जहाँ उसने दुछ छोगों को जोड़ा, वहाँ दूसरों 


को शोइा-फोडा भी है 

जदब के लिए इतना कहा जा सवा है के शव बहु ४ ० + 
नहीं रहा, इसलिए अब टॉइने का वाम प्यादो नई करेगा , जे उने दे 
ऋाम जितना उससे बना, उटना इसने किया! इससे फजरादा परने 
पाकत उसमें नहीं रही । देकिन सियासत आज हेडिसहने का यम 
कर रहो है| सिप्रासत ने सेशनलिस्स था राष्ट्रवाद के नाम पर जहाँ कुछ 
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१३० साहित्यिकों से. 
होगों को जोड़ा, वर्शा कुछ लोगों को तोड़ा भी । एक-एक देश में अलछण- 
अछूग प्रकार की सियासत हुआ करती है। एक देश में भी वह एक के 
दूसरे से अलग करती है, देश के ठुकड़े करती है। मनुष्यों को जोड़ने की 
शक्ति वह नहीं रखती, क्योंकि वह अविश्वास पैदा करती है । एक जमाने 
में अविश्वास, संशय बढ़ाने में भी शक्ति थी। छेकिन अब जो जमाना 
आया है, उसमें अविश्वास और संशय में शक्ति नहीं रही। .जैसे कि 
भगवान्‌ ने कहा है, 'संशयात्मा विनर्यति', आज संशय से विनाश का 
ही रास्ता पकड़ना पड़ता है | हमारे यहाँ संशय की मी बड़ी कीमत रही | 
न्यायशास्र में, हिन्दुस्तान के लॉजिक में संशय भी ज्ञान-प्राप्ति का बहुत 
बड़ा साधन माना गया है। इस तरह जेसे ज्ञान-प्रास्ति -प्रक्रिया में संशय 
का बहुत बड़ा स्थान माना गया, वैसे ही सियासत में संशय का चहुत 
बड़ा स्थान माना गया, जो आज तक कायम है ओर वह विश्वास नहीं 
वैदा करने देता | उस संशय के साथ बुद्धि का आभास होता था | अगर 
हम संशयवाद नहीं रखते, तो कुछ बुद्धि की न्यूनता-सी मादूम होती है | 
इसीलिए राउण्ड टेबल के आमने-सामने बैठे हुए भी एकत्र नहीं हो पाते । 
लेकिन जाहिर है कि आज विशान की वजह से तोड़नेवाली चीजें ही 
ओडनेबाःली बन गयी हैं । जिस प्रशान्त महासागर ने अमेरिका और 
जापान को दो घिरों पर अछग कर दिया था--एक को '“सुदूरपूर्व” और 
दूसरे को सुदूर प्रदितम' कहा जाता था, उसी समुद्र ने अब दोनों को 
जोड़ा है, पड़ोसी बना दिया है। इस तरह जो जड़ पदार्थ तोड़नेवाले 
ये, वे भी आज त्िशन की वजह से जोड़नेवाले बन गये हैं। अब पृथ्वी 
से दूर चन्द्रमा भी पृथ्वी के साथ जुड़ रह्य है। अब कुत्ते भी, जो कभी 
ऊँनी टहान की कल्पना नहों कर सकते थे, आज़ ऊँचे आसमान में 
उड़ रहे हैं। इसलिए स्पष्ट हैं कि इस जमाने में मनुष्य-मनुष्य के बीच 
संशय की दीवार खट्टी करनेवाली सियासत काम की नहीं रही । 

इस तरह मजहब आर सियासत, ये दो शक्तियाँ खतम हो चुकी हैं ; 
उनके दिन रूद चुके हैं ! थोड़ो-सी दूर-दाश हो, तो माद्स हो जायगा 
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शक्तियां मे एक ६ विशान और दूशरें रूपा नपतत । विश।न नी अब * 
मार्नेत पेंदा का ० है. अन्‍य ९ 3 हक कह कप बब्क न फज कक समाज 33 हे पा हक 

* है| हू स्का व 0 है श् हु ऋ १4 बैक | डे, . आ॥ ४ ६० ही क ३५ हो! रू! कं न हे! कं है 

धअ हम ता हु 4 ही. का 

की कितना आनन्द इज, इसका बहने आगयिद # हम दा4 24 उनके 

परमेश्व हि ; कर ञ्ञ ३. औ ला र 0 

लगा कि परमेश्वर है हमारे हाथ में आ गया । देह ही देनता हमे ५३: 


दि] 


अर... कन 2 5०: | नि $ हढ्प्; मी सक बका 
करते £, लेकिन इस देवता को तो हम कंदा करते 7 । हुस लरह अप्य 


के बारे में ऋग्वेद में बहत उत्साह अर मक्ति दोखता है । जब्र अग्नि के 
खोज हुईं, तो जीवन में बहत फक पड | उसके बाद अर भो कई शोध 
हुए, ईजादें हुई। अब तो मनुष्य को आणंबक शक्ति का «० प्यार 
हो गयी दै और विज्ञान दिन ब-दिन तरबकी कर रहा है | 

जब में जेल में था ( सन्‌ १९४२ से १९४५ तक हागातार तीन सा 
इससे पहले भी व्यक्तिगत सत्याग्रह के दिने में भी सान-मबा सास रहु। 
तो में चिन्तन करता रहा ! मेरे ध्यान मे बारचार यह आपा कि हैई 
अ्िंसा की जो सिखावन दी जा रही है, कई कारण से वह हमारे 'छ 
लामदायी है । यह सही है कि इमारी सम्यता में यह चीज पही है । के 


र्ड 


कक 
इसके . आगे अहिंसा अनिवार्य है, क्योंकि दिशान का जरारा भा रहा है 
अहिंसा के साथ विज्ञान का विव्राह हो जाग, हे उसमें बुदिया भे 

मय जीवन पैदा हो सकता है, जमोन पर स्वर्ग उतर सकता है। ऑकन 
विज्ञान के विवाइ हिला के साथ हुआ. है मानव आर मानवता, इन 
और इन्सानियत--दोनों मिट्नेंवाले ५५ इसलिए ५ ट्ुत जहरो है. कि 
विशान के साथ ऐसी इक्ति जुड़ जाब, जिशसे उस उचित मार्गदर्शन 


अं! 


& आय 
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रड 


स्‍्तत गद्य १) ज्‌ मं पाइडक्क खाफपथक ५ 
मिले | विज्ञान के रफ़्तार, गाते बदली ई। जहा रफ़्तार बता है. न| 
रास्ता ठीक मिला, तो दीध्याटइ.प्म परम कण्याग प्राज हां सकाण € 

ब् का जुक पं है कि | क भ्त 
रशस्‍्ता गछत के इतना व शालओत हंबिनाश था हां का ६ 


है 


विकास या दिनाशा, दोनों इाप्रातशीम्र हों सकते हैं, जे रथ या गरद 


] 


रास्तों पर निर्भर मैं | इसके आगे विगान बदुत जोरों से विरसित होनेवाल 


१३२ साहित्यिकों से । 
3 । अब तक बह परीरे-धीरे विकसित होता था, लेकिन अब जोरों से छलांग 
मारकर आगे बठनेवाला है | इसलिए उसके साथ जुड़नेवाली, उसे मार्ग- 
इशन करानेवाली कोई शक्ति हनी चाहिए | वह है, रूहानियत | 

पुराने जमाने में भी रूह्ानिवत थी। लेकिन मजहबों का उर्द पर 
परदा पड़ा था | मजहनों ने माना था कि वे रूह्मनियत के ठेकैदार 
हैं। भानवीय अबन का बाहरी नियन्त्र० सियासत करती थी। आज 
सियासत जिस नग्न रूप में खड़ी है, वेसी पहले नहीं थी। इस तरह 
सियासत का बाहरी आवरण था और रूह्दानियत को मजहनबों ने बहुत 
अच्छी तरह ढाँक लिया था | मजहब और रूह्ाानियत एक ही चीज हैं, 
ऐसा आभास होता था। वेंसा भास सियासत के लिए नहीं होता था। 
जेडकिन मजइब्रों ने रूहानियत को इस तरह ढाक लिया था कि छोगगों ने 
यह मान लिया कि मजहब ओर रूहनियत एक ही चीज हैं। नहीं तो 
जिन लोगों ने यह माना कि शत्रु पर भी प्यार करो, उन्होंने बहुत ज्यादा 
शब्परास््र बढ़ाये | वे ढोंगी नहीं, बल्कि आत्मवंचक कहे जा सकते हैं | 
उन्होंने माना कि आज का समाज अपरिपक्त है। इसलिए सियासत और 
समाज्शासत्र की भिन्न-भिन्न परिमाषाएँ बनीं | रूह नियत पर श्रद्धा और 
सियासतर्दों के कारनामे, इन दोनों में जो स्पष्ट विसंवाद था, उसे लोगों ने 
विसंवाद के रूप में नहीं देखा | उसे विसवाद या भेद नहीं माना, बल्कि 
आध्य-लाधन विवेक माना | साधन टेढ़े हों, तो मी चछ सकता है, ऐसा 
माना गया। इसका झरुझे कब्मीर में पीरपंचार् चढ़ते समय अनुमव 
आया | वहाँ हम बिलकुछ सीधे रास्ते से नहीं जा सकते थे, कुछ टेढ़ा 
रास्ता लेना पड़ता था। यह जो चढ़ने की मौतिक मिसाल है, उसे लो 
ने अध्यात्म में भी छागू किया। जैसे इंजीनियर रूम्बी राह बनाता है, 
बैसे सियासत ओर स्माजश!रू ने टेढ़ी राह की बात रखी | उसे लोगों 
में ।इसंद'द नहीं माना । 
लेकिन आज विश्ञन सर्वेकष हो गया है। मनुष्य के हाथ में मगवत- 
शक्ति आ गयी है। भगवान्‌ का वर्णन करते हुए कहा जाता है कि 
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उसमे उत्यत्ति, स्थिति, संहार को है 5है इक आज मन $ 
हाथ में आ गयी ६। छाशों का उपरोग मनृध्यों का सहाय करने 
होता है। लाश वी आँख जिंदा मनाय थी खरगब अं बे! जगह ज ही 
जा सक्ठी ९ | छाद्ा के पाँव 5, ४ हे स्वात्र योवी का आआइ जो 
जा सकते है । आगे चलकर ला के पणा भी इस तरह जाए आप | 

यह दरीर-४न 4 उस्तक्ति को दाक्ति जिले हभ सतोदगी शक्ति 7८ 
सकते हैं, वह दक्ति एरी:करद मनुष्य के हाथ में आ गयो है। #प 
थोडी-सी बाकी है | लेकिन मेरा विश्वास है कि उतनों भो उसके हाथ 
जायगी । यह कोई ऐसी शक्ति नहीं, जो मनुष्य के हाथ मे ने आ सभे : 
फिर संहार के शा उम्के शाथ मे आर्य 8 पता इझ सता क्षानत |; 
अए में रंहार को शक्ति है, बसे पालन को थो दक्ति है। इस तरा जड़ 
उत्तत्ति, स्थित सघर का लक्षण मनुष्य प्रकट कर रहा *, वहाँ पुर 
सियासत ओर पुराने मजहब खत्म ह्गेढाड़े है आर सौधों रहामेप्र 
आनेवालो है। उसके टेढ़-मेंद्रे रास्ते नहों रहनेदालि ४ | «. 9५ का 
भेद खतम हो जायगा । इतना ही नहीं, बिक आरे जाकर अनुष्य ऋप 
प्राणियों का भेद भी खतम होगा । इसलिए इसे आरे विज्ञान अ 
रूहानियत--ये दो ही ताकते मनुष्य के जोबन को आकार देने मे सका 
होंगी, ऐसा मुझे दर्शन हो रहा है 

इनमें एक है बाह्य शक्ति और दमरों आन्तरिक दा कत | इन दाने के 
जोडनेपालो कौन-सी चोज हो सकटो है, इस पर जब में सोचता हूं, ठो शृश 
तुल्सीदास का वचन याद आता है। उन्होंन दुसरे अर्थ मे उसका उस्यीर 
किया था, पर में भिन्‍न अर्थ में कर रहा हूँ | वह है ४ 
शामनःम मणि दीप घरु, जीइई देहरी द्वार । 
तुलसी भीतर बाइरहूँ, जो चाइलि उजिपार ॥' 
याने अगर तू भीतर ओर बाहर, दोनों तरफ सम भा -। है, हा 
जि्ला पर राम-नाम का मणि दोप रख | रासानुज ने कहा था कि साल 
में जितने शब्द है, उन सबको एक “जैकेट मे रखकर लिखना चाहिए : 
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+गवान । हर शब्द के दो अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ घड़ी है, तो उसका एक 
अर्थ है घड़ी ओर दूसरा अर्थ है, भगवान्‌ | छाउडस्पीकर का एक अर्थ है, 
शउड्त्यीकर और दूसरा अर्थ है, भगवान्‌ । कुल ऋब्दों का अर्थ मगवान्‌ 
ऐैटा है । इस तरह इर शब्द भगवत्‌गत होता है। यह रामानुज का 
विशेष आविष्कार है; जिस पर उन्होंने बहुत जोर दिया है। उन्होंने अपने 
कुछ के-छुल लिद्धान्त इस बात पर खड़े किये हैं कि श्रुति में आये हुए 
शब्दों के बाइरी अर्थ जो कुछ भी हों, किन्तु आन्तरिक अर्थ एक ही है, 
भगवान्‌ | तुलसीदास ने भी इस दोहे में इसी तरह राम-नाम को बात 
की है। वहाँ राम-नाम का अर्थ मैं साहित्य लेता हूँ | सुझमें यह अद्धा है 
के इससे आगे रूह्नियत और विज्ञान को जोडनेवाली कड़ी साहित्य 
हेगी ! यह तीउरी द्ाक्ति है | 

इस तरह रुद्यानियत, विज्ञान और साहित्य, ये तीन शक्तियां ही अब 
ऋम करेंगी। छोगों को आकार देनेवाली ये ही तीन शक्तियाँ होंगी। 
अब्र तक भन॒ध्य-जीदन को आकार देनेवाली शक्तियों को अब हयना 
होगा, बाज आना होगा। इन तीनों में एक वाहरी शक्ति है, दूसरी 
अन्तःशक्ति है और आप ( साहित्यिक ) बीच की शक्ति हैं, जो दोनों को 
छोडेगी, दोनों से काम लेगी । इससे आपके ध्यान में आ जायगा कि 
आपको मैं कितनी अहमियत देता हूँ । आपके सामने बहुत बड़ा कार्य 
उपस्यित है। इसलिए जो समस्याएँ, मेरे मन में हैं, उन्हें में आपके सामने 
वश करता हैं और चाहता हूँ कि आप उन पर चिंतन करें और इसके आगे 
दून्या में जो काम करना है, उसके लिए. अपनी शक्ति सुरक्षित रखें। 
आपके पास जो शक्ति है; उसका उपयोग अनेक प्रकार से हो सकता है| 
अकिन आप उसका उपयोग उनमें न करें और जो मझच्‌ कार्य आपको 
करना है, उसीके लिए, सुरक्षित रखें, तो भविष्य में आपके सामने जो काम 
भानेवाका है, उसे आपने पहचान बलिया, ऐसा कहा जायगा | 
मेंरे सामने जो समस्याएँ हैं, उन्हें में थोड़े में रखता हूँ। पहली बात 
ह कि सियासत, मजहब और समाजशाज््र ने नेतिक मूल्यों के नाम पर 
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तर5 भी देखेंगे । मुझमें इतनी हिम्मत भी नहीं कि आप बुरा मान, तः 
भी में उसे प्रकट करूँ। ऐसा प्रकट करनेवाला तो कोई महात्मा ही 
गेगा | इसलिए में उसे छिपाता हैं । किन्तु यह छिप्रना उस दुराचार रू 
भी बुरा है। कुप्रोंगी अगनी बीमारी छिपाते हैं, किसीकों नहीं बताते । 
टेमिन बीमारों बहत बढ़ने पर बताना ही पड़ता है। फिर उसका दुरुस्त 
होना भी मुश्किल हो जाता है। अगर बीमारी की यह बात उसकी 
बराथमक अदस्था में ही खलती, तो वह दर भी हो जाती ) लेकिन कुछरोगी 
छिपाते #, क्योंकि लोगों में उसके लिए घृणा है । इसी तरह कुराचार 
लिए घृणा है, इसलिए लोग उसे छिपाते हैं। दरअसक होना यह 
चाहिए कि सर्वोत्तम नीति (धर्म) है सत्य और सबसे बड़ा अघम है 
असत्य ( छिपाना )। यह मूल्य जब तक हम स्थापित नहीं करते, तब 
तक समाज का खासू्प ने सुद्दोगा । मैने आपसे कहा कि समाज के मूर्ये 
में तर-तमभाव नहीं रहा | किस मूल्य की क्‍या कीमत है, इसका अन्द्राजा 
लोगों को नहीं ढगा और गलत मृल्य सामने आया । 
दूसरी बात, जो मेरी मुश्किल है, में यह कइना चाहता हूँ कि आज 
ब्द की शक्ति ट८ रही है। याने लोकनेता जो बोलते हैं, वही उनके मन 
मे भी है, इसका लोगों को विश्वास नहीं रहा है । ऐसी हालत में समाज 
आगे नहीं बद सकता। अब लछोकनेता' किसे माना जाय, यह सवारू उठ 
सकता है। लेकिन आज तो लोग ही अपने नेता चुन लेते हैं और वे 
छोकमनेता समझे जाते हैं। फिर भी लोग उनके शर्ब्दों पर विश्वास नहीं 
रखते | वे यह भी मानते हैं कि नेतृत्व के लिए यह आवश्यक है कि 
शब्दों का अर्थ छिपाया जाय । मेरा मानना है कि आगे की प्रगति में यह 
बहुत बड़ा खतरा है कि शब्द शक्ति कुष्ठित हो रही है। शब्द-शक्ति केसे 
स्थापित हो, इसकी कोशिश साहितिकों को करनी चाहिए । 
तीमरी बात में यह कहना चाहता हूँ कि सःहिलिकों में एक-दूसरे के 
साथ किसी प्रकार का सम्पक हो सकता है, आज यह खयाल ही नहीं रहा 
है या कम रहा है। वेसे उनके कई सम्मेलन तो जरूर होते हैं, फिर मी 
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वह नहीं होता, जो में जाहता है। वेद में एक मूक देगा मई आओ 
ण्गा | शायद बढ़ तीन सर्भवं का यूक्त है। थेंद में लिया ४7% है 4; 
बजाने सूक्त का ऋषि वरिष्ठ है, क्लाने का गत्ममद आदि | पैसे हे 
तीन सन्‍्त्रों के लिए लिखा है कि सह वसुरोचिष: ; मैं सोचने लश! 
तीन मनन के इजार शाष ते लेखक है नही सकते । ऋष दरश है «४ 
जाते हैं, लेकिन तीन मन्त्रों के हजार ऋषि लेखडइ हैले हों सम हि 
सोचते-सोचते मुझे लगा कि कोई एक नि्मित्तमात्र बा हेस्क हटा था 
उसे वे महत्त्व नहों देते थे । लेकिन जो दर्शन होटाथा, -. मी 
साधना, सामूदिक तफ्सया से ही होता था। अवध” 7 साधना # 
सम्पन्न वह दर्शन भले ह एक मनुष्य द्वारा प्रकट हता हो, फिर भी धर 
उस एक का दशंन न होकर उन सबका था, जिक्हें ने मिलकर तपस्ता व 

सन्‌ १६४६ को बात है, जब इम बेदर जेढ भे थे, ते गजीओ हे 
उपवास झुरू किये। २१ उपयास हों जानें के बाद फेल में हमे इसी 
सत्र मिली | मेरा गांधीजी के साथ ऐसा अनुस्ध था. बाद मैने “मो 
कोई प्रतिज्ञा नहीं की थी कि उन्होंने उपवास शुरू किया, तो में भो ऋर, 
जिसके कारण मेने भी उपवास किये। गांधीजी का सपा था #ि | ८ 
इष्टिया' ( भारत छोड़ी” ) के लिए हजारों छोग प्रपषास बरेगे ' पन्म 
दिनों में गणित करता था हि इस बक्त कितने छोगों ने दफ्बास हहिये 
होंगे। हिन्दुस्तानभर में अन्दाजन सौ-सबा सी होगों मे दस वक्त उपाए 
किये होंगे | तीन हफ्ते के १२० उपचास याने कुछ ३६० हफ्तों का ८० 
७ साल का उपवास हुआ | उस नक्त मेने इज ही कह दिया कि मर 
७ साल का तप हुआ। फिर मुझे पुराणों की याद आयी | उनमे लिख: 
रहता है कि फलाने कि ने ५२ साल उपयास किये. फटाने ऋुच ई 
दो हजार साछ तपसा की आदि | अक्सर कहा जाता है कि एस ई: 
ऐसे बड़े-बड़े आकड्े लिखने को आदत ही है। इसलिए उनके हजार 4 
मतलब एक ही समझा जाय | लेकिन मेरे मन में उस बचत दिचार आया 
कि किसीने तीन इजार साल तपस्या को, ऐसा बहन हों, तो दरार 


१३८ साहित्यिर्ओों से है 
7शगी है कि ठीन हजार छोगों ने एक साल तप्स्वा की और एक प्रयोग 


मेग मानना है कि की को ४+्णो- 7८४ ख्तन्र प्रतिमा 
उमर है'मी चाहिए | ढेकिन उसके साथ-साथ यदि इम सब मिलकर कोई 
४ महिक प्रयोग कर, तो उसका जो दब्न होगा, वह एक समर्थ दर्शन 
हएप । जिस जमाने में विज्ञान आर रुह नियत को जोहने का काम करने 
को फिस्मेबारों साहित्यियों पर आनेवर्ली है, उस जमाने में साहित्यिकों 
' अग्मे निजी अनुनआं के निचड़ को ही परिपृण न समझकर आंशिक 
बम्झना चाहिए। उन्हें बह भो मानना चाहिए कि हम सब मिलकर 
सामु हिक तपत्या कर दुनेया को एक सामूहिक चींज दे सकते हैं| हमें 
यह बहुत जरूरी बात मादूम हो रही है। अवश्य ही जिसे लोग संगठन 
इइते है, वह में नहीं चाहता । में संगठन का जिन्दा दुश्मन हूँ । मैं नहीं 
याहता कि प्रतिमा पर कोई अंकुद हो। अगर प्रतिभा का ढाँचा बन 
गया और ५० आदमी इकट्ठा आये, तो उन पचार्सों की एक प्रतिमा 
"१- इसमे :.० ही एक रइ जावगा | उससे न मेरा बल बढ़ेगा और 
ने आपका । लेकिन प्रतिभा पर कोई अंकुश न होने का अर्थ लोगों के 
बिचारों का आदान-प्रदान ही न हो, यह नहीं होना चाहिए 
में सिर्फ ऋपार-अदान की ही बात नहीं करता, बल्कि विचारों के 
अनुमव को बात करता हूँ। मेरे विचारों का आप अनुभव करें और 
आपके विचारों का में अनुमव करूँ, यह जरूरी है। इसके लिए में एक 
मिसाल देता हूँ । हम भमिन्‍न-मिन्‍्न धर्मग्रन्थ पढ़ते हैं । जेसे : बाइबिल, 
कुरान, गीता आदि । इस तरह पढ़ना एक बात है, पढ़ने में उनमें जो फर्क 
है, यह ध्यान में लेना दूसरी बात है और उनमें जो फर्क है, वह गौण है--- 
यों मानकर सबसे जो एकता का अंश है, उसे पकड़ना तीसरी बात है | 
“.# एद४ को ही पक्रडना नहीं, बल्कि उनमें जो विविधता का अंश है, 
उसकी उपासना करना चोथी बात है। रामकृष्ण परमहंस ने इस तरह 
भिन्न-भिन्न धर्मों की उपासना की ओर एक महान्‌ अनुमत्सत्र 


श्र 
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साहित्यिक के लिए न बेब अनुभव को प्रदान प्रदान ही आवश्यक है, 
पल्कि उनके अनुनयी से एक एकता भी निकले । अनेक रवि 
मिलकर कोई एक आया समझ समा घन करे ऐसा हा मे, तो में मानता 
हैँ कि वह आगामों सुग के लग बहुत उसरो है, बहुत बड़ों बाल हैथ) | 
मेने की व ६४० का, इनसे प९ सोचने को फाप 
पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपके मन में जे है, बह भो आप सममें 
रखे ओर में सु | इस तरह हम दोनों मिलकर एक-दुखे को कुछ योडो- 
नी सदद पर चापेंगे । इस समय पड़े हो जाप, तो शब्छा रागा ! 
अपने यात्रा + सम्बन्ध मे भो बुछ काना चाइता 9ँ। जपीर हुआ 


५2 


हम 





क् का हि] 


“कि इसने आर से अक हदान मे आनेयाा हैं बह | ता +] जुत्डल 
कुछ नये अर्थ में इस्तेसाल किया जा रहा है बह घाहा रच शब्द पता 

लेकिन वास कहना ठोक नर है में *. नात थारी, हल हे पा 
करने जा रहा हूँ। पाने पहडे जिस हरह दो-चार आह था प्रो 
बनता था, बैसा अब नहीं बनेगा | में लिए दो चार दिन शा ही प्रषप्रार 
बनाता जाऊंगा और आगे क्या हरना है. हां जाना है, इन सबको 


जय 


आजादी में अपने द्वाथ में रखना च हवा है। झड़ खाल तक मगे पाता 
हुई। अब में फिर से उन उन प्रदेशों में दुबारा जा, हो इसे तरोंके # 


जाऊँ, यह मेरे लिए लाभदायी नहोंह। अब भे ४ . भीजा 
सकता हूँ और कहीं जरूरत महसूस हुई, तो प्पादा दिन थी रह सकता 
हैं | कोई भी कमाण्डर अपनों के न का प्रेग्रम नहीं बनाता | अब है 
भेग प्रोग्राम बनता था, लेकिन अब में जगा गहराई से जाना साइता हैं ! 
आमोकों मेने /ए +> « कहा है| इर्सक्षिण अठी आप हे इस फजित 
मिलना हुआ, बसा मिलना विर झब द्वंगा, पता नहों। आप सो + 
बहत «का द : प्रमाम ! जय जगत्‌ ! 

ऋछुतसर 


। 
है! के. है| है > में, ही 


है साहित्यिकों से ५ 


परे अत्यन्त विय्र मित्रों, में वर्णन नहीं कर सकता कि इस छांडि-से 
सम्मेलन से मुझे कितना आनन्द हुआ और कितना बल मित्य है। अभी 
हम ४८ १८८. सुन रहे थे । वह भाषा भो बहुत मीठी लगती है। 
लेकिन मुझे इर्म मादूम होठों है कि में अमी तक तमिल बोल नहीं सकता 
अभी अप्याराब हिंदी में बोले | उनकी मातृभाषा तो तेलुगु थी। में ये सत्र 
भाषाएँ समझता ठो हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता, इसलिए शर्मिन्दा हूँ । 
आप लोगों को मादूम नहों होगा कि अप्याराव मेरे गुरु हैं । मेंने जेल में 
तेलुगु सोखने को “५. “? थी। उमके बाद मेरा तेलुगु का ज्ञान बढ़े, 
इस उद्देश्य से तेलगु मित्रों ने अप्याराव से सिफारिश को। इसलिए वे 
मेरे पास ब्धा आये ओर कुछ रोज रहे | उन्होंने मुसे तेलुगु सिखाने की 
बहुत कोशिश को, जिससे मैं तेलगु समझता हूँ, लेकिन बोल नहीं सकता | 
दक्षिण के छोग हिन्दी बोलने की बहुत कोदिश करते हैं ओर बोल भी हेते 
हैं, यह सनन्‍्तोष की बात है। 

में जब तमिल-्याख्यान सुन रहा था, तो सुझे भारतीयार का एक 
पद्म याद आया, जिसमें कवि कहता हैं कि में जितनी जबानें जानता हूं. 
उन सबमें तमिल जैसो मीठी जब्मान मेंने नहीं सुनी । तमिल की मधुरता 
मैं मी कबूल करता हूँ। मेरे कान अभ्यस्त हैं और भाषा में जो नाद- 
माघुर्य होता है, उसके स्वभाव में जो चीज होती है, उसे में पकड़ लेता 
हूँ। जब भारतीयार की यह कविता मैंने पढ़ी, तो उप्तका कुछ हिस्सा 
पैंने बदजबानी कर लिया । मुझे वह सह्दी मालूम हुआ | मैंने उसमें थोड़ा 
फर्क किया | भारतीयार कहता है कि “तमिर भाषा के समान मधुर भाषा 
मैंने नहीं सुनी ।” उसके बदले मेंने कह्दा कि “मातृभाषा के समान मधुर 
भाषा मैंने नहों सुनी ।” इरएक को मातृभाषा, अपनी जबान मीठी 
छठी है | सिर्फ छूगती ही नहीं, मीठी होती मी है| जब कमी में परमेस्वर 
की योजना को याद करता हूँ, तो छूगता है कि उसकी योजना कितनी 
दयामय है कि उसने दर बच्चे को माता के उद॒र में जन्म दिया | इसकिए 
इरएक को प्रेम की साषा पहले हीं दिन से सीखने को मिलती है । जिस 





ता 


,  आइच का धरम १४१ 
मातुभाषा में वह प्रेम प्रकट होता है, स्वासा विक ही मनष्य को यह भाषा 
मोटी 77म ४7 है। इसीलिए और भाषाओं को गुझता में बह विशेष 
मोदी होती है, क्योंकि मगवान्‌ के एक संवंभष प्रतिनिि को बह झापा 
दितों है! माता से बदूकर भगवान्‌ छा ओए प्रतिनिवि दूसरा कोन ही 
सकता है? कभी-कभों छोगों को आइचर्य हटा है कि ये मनुष्य 
बरड़ावारों रहा है, फिर भी माला ओे लिए इसे इतना आदर जे ? में 
समझते नहों कि इस दाख्म ने ब्रप्रचय को कोदिश को है, इसोलिए उसमे 
माता के छिए अत्यन्त आदर है 

मैं कदना चाहता हूँ कि यह कोई आकृर्त्मिक घटना नहीं क्रि 
डिखुल्तान में १४ घिऋसित भाषाएँ मौजूद हैं। अमी आउने गोन सुना 
ही था; भारतेर मव्रसानत्रेर सागरतीरे।' भारत हक दस समुद्र में 
दुनियाभर को संस्कार-नदियों मिली है। इसलिए यहाँ के प्राचीन्तम 
ग्रन्थ में एक नवीनतम दाब्द हमें मित्र गया, “-::«० 7४: ऋच्वेद 
में यह शब्द आया है, जो आज के इसमारे कतस्य की बहुत अच्छों तरह 
प्रकट करता है। यह शब्द यदाँ को संस्कृति को इसोलिए सखूझा कि इस 
संत्कृति में निरन्तर यही खयाल किया गया है कि इस कई रसकुचित नहीं, 
परम व्यापक | । इसोंको दर्शना कहते हैं। किर उसके अनुसार 
आचरण और जीवन बनाने के छिए यादें समय छगे, चाईे युग बोत जाय, 
लेकिन दर्शन तो दर्शन ही है। इसलिए भारत कै लिए जे प्रेम में अपने 
में पाता हूँ, बावजूद इसके कि जप जगत्‌' का मन्त्र में बाढ्ता हूँ, उस 
प्रेस का (जय जगत्‌' के साथ में कोई विरोध नहीं देखता | 

तुछमीदासजी ने एक पत्मच लिखा है, जा मुझे इस पदयात्रा में बार 
वर याद अता है; 'सल्ति सारत शूति, भड़े कुद जन्म, समाज शरीर 
नछो ऊूद्िके । करपा तजिके पहुपा, बरणश द्िममालत घास सदा सद्ठिके । 
जो भजे सगवान सबःन सोई । तुलसी हठ चातक हयो गड़िके ।' बनन्‍्य हैं 
पह भारत-भूमि, 'पन्‍्य है यह मानव का छुछ, जिसमें हमे जन्म मिला 
है । इमें समाज भी बदत अच्छा मिला है और शरोर भो अच्छा मिला है, 
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जगा। अप्वा प्रक्रति चरिताथ हुई है कठोर वाणी छाोइकर वारिश, ठंड 
थ्प, हवा -सत्र सहम करते हुए जो भगवान्‌ को भक्ति करता है, वहीं 
सयाना है। «सर ८5, बारिश आदि सहन करनेवाले के चित्त में बहुत 
दपा अहंकार, वाणी की कठोरता, ब्रोष आदि होते हैं। उन सबको 
छोडइर नम्नभाव से बिना अहंकार के भगवान्‌ की भक्ति करनेवारू 
सप्राना है | 75 दाम कहते हैं कि जैसे चातक ने हठ पकड़ लिया है 
उस तरह आग्रह के साथ इस तपस्था में, हरि-मक्ति में चिपके रहकर जिस 
किसीने अपना जीवन विताया, वह धन्य है। “नतु ओर सबे विषयबीज 
बये । हर हाटक कामदुडा नहिके ।” नहों तो फिर कामघेनु को नत्यी 
डालकर और सोने का हल बनाकर बिप-बीज ही बोया, यही कह 
जायगा | 
इसलिए जय-जगत्‌ के साथ मारत-भूमि का जो प्रेम महापुरुषों ने 
हमें यहाँ सिखाया, उसका पूरा मेल है, दोनों में किसी प्रकार का कोई 
विरोध नहीं है। बल्कि भारत-भूमि कुल जगत्‌ का एक छोगा-सा नमूना 
है। एक छोटे त्रिकोण को लेकर, जिसे कोई उपाधि न हो, इम एक 
सिद्धान्त सिद्ध करते हैं, तो फिर वही सिद्धान्त सिद्ध करने के लिए कोई 
बड़ा त्रिकोण छेने की जरूरत नहीं रहती । इसी तरह भारत में एक चीज 
हम सिद्ध करते हैं, तो वह चोज कुल दुनिया में सिद्ध होती है, ऐसी श्रद्धा 
रखकर आप छोगों की सेवा में आठ साल से घूम रहा हूँ | 
आपके आशीवांदों का में अलन्त इच्छुक हूँ। में जानता हूं कि 
प्‌ सारे अपने अयने कामों में छगरे हैं। जिस काम में छूमने को भगवान्‌ 
ने मुझे भावना दी है, उस काम में समय देने के लिए आपके पास 
उतना अवकाश नहीं रहता होगा | लेकिन इसीलिए में आपके आशीवार्दो 
का इच्छुक हूँ कि आप इस काम में थोड़े तयस्थ रहकर सोच सकते हैं 
जो खेल में शामिल होता है, वह उसे उतना नहों पहचानता, उसके गुण- 
थों को उतना नहीं जान सकता, जितना तख्सख्थ साक्षी रहनेवाला जान 
ता है| इसीलिए खेक में एक “अंपायर रखा जाता है, जो ठीक 
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फेसछा दे सके । मेने आप लोगों को अंगयर' माना /। पठानकोट में 
'मर्ब-सेबा-संघ्र की सभा में मेने भरने 7 «7 हे का था कि आपक 
साहित्यिकी का आधा द हशिक काना चाटिए | 
भैने उनसे यह भी कहां था छि बाहर का जीवन दिस प्रकार | 
है, यह हमें नहों देखना चादिए : जहाँ उत्तम जंवन है, बहाँ उत्तम विचार 
का सम्पप्र ई--यह तो सामान्य नियम डुआ। लेडिन दिसों कार 
अन्दर एक सिम्पन यार 7 होता है, तदनुसार बाहर का कोवन नहीं 
बनता | फिर भी अन्तर में परम रमणीप्र उन्नत विचारहां सकते है 
इसीलिए मेने कहा कि भगवान्‌ को मानना पढ़ता है, क्योंकि भबान्‌ 
एक 'डिस्टर्निंग पैक्टर' है | दुनिया में सब्र दुछ कार्य झारए के नियम से 
चलता, तो भगवान को कोई तकलछोक नहां देनी पड़तो । लेकिन बह 
आचरण भिन्न कोटि का होते इुए भी अन्दर उन्नत विचार को स्पूर्ठि 
होती है। आजिर दारीर से आत्मा भिन्न तो है हो । इस हछ्त में आरोग्य- 
वान्‌ शरीर में ऋरंग्र३ न मन हो, इस सामान्य निय्रम के (डिए अनरूप 
अपवाद हुए हैं ओर होंगे । इसलिए मैंने ४ हक से कहा था 
ऐसे जो भी साहिलिक होंगे, उनके पूस +| ./ जाकर अगरने काम 
की जानकारी उन्हें देनी चाहिः और उनसे तटस्थ पफसडा आड 
चाहिए | यही आपके आशबाद का अर्थ है। में यह नहों चाहता 
आप हमारे विचारों के प्र्षोपक बे । आप स्वयं स्वास्ध 2। आपके! 
आलोचना भी हमें मददगार सावित होंगी। अगर आपने अनुकूल द 
किया, ता भी हमारे लिए बह छामदायों सावित होगा । दारनों बाजू है 
लाम ही है। 

एक भाई ने का था कि "इन दिनों हम साहिशिकों को हृश्त़ः 
बहुत थोड़े छोग करते हैं| नेता आयी पुन में रदते हू | घलिक ऋड़ला 
वाले पुरुष भी अपने सादर पयो में फेसे रहने हैं। शायद अउने ४! 
कछ ऊँचा भी मानते 2। फिर जो एए एप एगे माने जाने 6, उमसझं 
पास तो हमारा कोई हिसाब हो नहों है। मे हमारी कोई परवाह ही नहीं 
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१४४ साहित्यिकों से है | 
करते !” झैंने उनसे पूछा कि क्या आप लोगों की परवाह करते हैं ! अगर 
आप सबकी परवाह करते हैं, तो आपके लिए. काफी है। क्योंकि आप 
मात्खल में हैं और वाक़ी सब बच्चे हैं | बच्चे अगर माता को भूल 
जाये, तो बहुत हानि नहीं होती | लेकिन माँ अगर बच्चे को भूल गयी, तो 
बहुत हानि होती है | 

इन दिनों कुछ लोग मेरे पास आते हैं, जो बहुत उत्साह से बातें 
करते हैं। जो आगामी भमविध्यकाल का चिन्तन करनेवाले होते हैं, सब 
पुरानी चीजें छोड़ चुके होते हैं, यहाँ तक कि ईझवर को भी नहीं मानते, 
में उनसे कहता हूँ कि आप ईंझबर को छोड़ते हैं, तो कोई परवाह नहीं, 
इंश्बर आपको नहीं छोड़ता | आप परमेश्वर को माने या न मानें, इससे 
कोई नुकसान नहीं होगा | वह आपको मानता ही है। अगर ऐसा कोई 
दिन आये, जब कि भगवान्‌ तुम्हें, हमें मानना छोड़ दे, तब तो सबके 
लिए खतरा पैदा होगा | इसलिए साहित्यिकों की कोई परवाह नहीं करता, 
ऐसा खयाल सादितिदकों को नहीं करना चाहिए। लोग परवाह करें या 
ने करें, साहित्यिकों को सबकी परवाह करनी चाहिए. ओर सबकी तरफ 
बात्सल्य-भाव से देखना चाहिए | बच्चे प्रयोग करते हैं, तो माता उन 
प्रयोगों को देखती है । इस तरह साहित्यिकों की तट्सख् भूमिका होनी 
चाहिए। लेकिन सिर्फ तटस्थ ही नहीं, बल्कि पश्षपाती तटस्थ भूमिका 
होनी चाहिए । उदासीन तटस्थ नहीं । वे दुनिया का दर्शन तट्स्थ रूप 
से करें | छोर्गों से, उनके विकारों से अलग रहकर उनकी तरफ देखें, 
फिर भी उनके लिए हमदर्दी, पक्षपाव हो | 

वेद में एक मन्त्र है: “आयन्मा वेना अरुइन्‌ ऋतस्प । एकमासीन 
हर्यतस्प पृष्ठे । मनरिचिन्मे हृदू आ प्रत्यवाचत्‌। अचिक्रदन्‌ शिशझ्ठुमान्‌ 
सखायः ४” परम रमणोय सत्य के पर्वत पर बैठकर मैं वहाँ आनन्द छूट 
रहा था, अकेला एकान्त में बैठा था । उतने में मेरे हृदय से एक मान- 
सिक उद्गार निकछा--ये सारे मेरे शिश्षुमान्‌ सखा, मित्र, मेरे पास आयें 
.. मैं तो संसार से मुक्त ऊपर सत्य-गिरि पर बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये मेरे 
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मित्र सहस्थ-वर्मी, संसार में पढ़े छोग दुःसा में से गे है! भेरी मदद के 
लिए चिल्लाते ई । जब में यह देखता हूँ. तो मुझे पते पृष्ठ से भोये उतर 
कर, सत्य को भूमिका छोड बिना उनकों सेवा करों पहली है। यह 
“्ाप्मभाव है, जो वहाँ नहों डिला है, लिए सूचित किया गया है | 
में कहना यह चाहता हूँ कि जो तदस्ण, निर्विकार हने पर भी समार में 
परतनेवाले सामान्य जनों के लिए आवस्त प्रेम रजकर चित्त में उनके लिए 
पत्मपात रखकर बरतेंगा, वढ़ी सर्वोत्तम साहित्यिक होगा ! 


माइित्यिक के लिए विकारों से परिपृण निन्मिता अनिवार्य है| लेकिन 
विकारों को पहचानने के लायक उन विकारों के साथ समरस हं'ने को 
दक्ति नो उतनो ही अनिवार्य है। साहित्यिझ के लिए ये दो अनिवादताएँ 
हैं। बहुत दफा आश्चर्य होता है कि परम तदर्ध ऋषि व्यावद्वारिक शान 
की सूक्ष्मता और मनुष्य-स्वभाव को परख किस तरह दिखाते थे | खास- 
कर ब्यास का जो दर्शन हमें होता है, उठे देखकर आइचद होता ह कि 
भायदनभादइनाओं का इतना सूहम शान उन्हें किस ठरइ हुआ हगा; 
केकिन इसमें आश्वर्य को बात नहीं, क्योंकि वें निलिम रब तटस्थ थे और 
बैचारे कोगों के साथ पश्चयात करने को दाक्ति रखते थे। यह दोहरा इनक 
ड्रोने के कारण वे लोगों को न सिर्फ पहचानने ये, बहिहू उनके साथ हमदरदीं 
भो रखते थे। थर्मामीटर सबका बुस्वार नापता है। अगर उसे खुद का 
बुखार इंता, तब तो वह दूसरे के ब्रुखार को बधार्थ गेति से नाप नहीं 
सकता | उसे अपना बुखार नहीं होता, इस्गेलिए वह सबका बुखार ठीक 
से नाप सकता है। सबका विक्वारमापक इसीलिए बनता है कि वह निर्वि: 
कार है। लेकिन थर्माम'टर सा: नहीं है, द्रश है। साहितिक मे 
यह द्रष्टा की शक्ति, निलिमता चाहिए, लेकिन उसके साथ, बुस्गर के 
साथ हमदर्दी दिदनेद्ाओ बच का भी लक्षण चाहिए ! बुखार के ठीक 
(हचानकर उसके निवारण के लिए दवा भो बतानी चाड़िए विकार 


होने के कारण बुखार को ठोक पहचान सकेये ! यह साहित्यक की झक्ति 
हक 


६४६ छाहित्यिक से 
है। परमात्मा की इपा से दुनियाभर में निरन्तर ऐसे साहित्यिक हुए ४ और 
उनकी राह पर चलनेवाले असंख्य छोटे-मोटे साहित्यिक भी हुए हैं | 

आज एक भाई ने कहा कि अगर हम सत्य, शिव, सुन्दर का योग 
अपेक्षित रखें, तो वह दुर्लभ होगा । उनका अभिप्राव यह था कि इस 
कसौटी पर नापा जाय, तो ज्ायद सिर्फ तुलसीदास ही खरे निकर्ूंगे और 
बाकी सारे किसी एक या दो अंश में उत्तीर्ण होंगे ओर बचे हुए अंशों 
में फेल होंगे । उनका यह अभिप्राव सही हो सकता है। मुझे हिन्दी- 
साहित्य का इतना शान नहीं है कि में अपना विचार पेश करूँ। लेकिन 
इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने तुलसीदास के लिए जो कहा, वह सर्वथा 
सत्य है। तुल्लीदासजी की कोटि के न हों, लेकिन हम उनके रास्ते पर 
चल्नेबाले हो सकते हैं | एक ज्ञानी को जो गुण-सम्पदा हासिल हो सकती 
है, वह उसे भी हासिकछ हो सकती है, जो ज्ञानी नहीं है, परन्तु ज्ञानी के 
वचनों पर श्रद्धा रखकर चलने की श्रद्धा जिसमें है | 

मैंने इस वाक्य का प्रयोग जान-बूझकर किया है। श्रद्धा रखनेवाले 
को शानी का गुण-समूह मुफ्त में हासिल होता है। रामजी जो काम ज्ञान 
से कर सके, वही काम इनुमान्‌ श्रद्धा से कर सके | दुल्सीदामजी एकआध 
ही निकले | लेकिन उस कोटि के न होने पर भी उस दिशा में जिनका 
विचार जाता है, ऐसे साहित्यिक भी बहुत काम करते हैं। मुझे तो ऐसे 
साहित्विकों का विशेष आकर्षण है, जो अपूर्ण होते हुए मी पूर्ण के 
साक्षात्कार के लिए प्रयत्नशील होते हैं । 

बहुत से लोगों को पूर्णिमा की रात्रि बहुत सुन्दर छगती है, मुझे भी 
छगती है। लेकिन एक कवि ने लिखा कि जेंसे रवि-शशिहीन अम्बर 
विलनुल दिरूप, अनाकर्षक लगता है, वैसे ही बिना मक्ति के जीवन अना- 
कर्षक है | दूसरी बात तो मैंने कबूछ की, लेकिन रवि-दशिविहीन अम्बर 
मुझे तो बड़ा सुन्दर मालूम होता है। अमावास्या की रात्रि में जहाँ सूर्य 

नहीं और चन्द्र भी नहीं, किसीकी जुल्मी सत्ता किसी पर नहीं चल्ती । 
तारे अपनी-अपनी रोशनी से चमकते हैं | एक चाँद होता है, तो उस एक 
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की हग्माउरदादों सत्ता चहही है। इसलिए दूसरों का तेज फोका पता 
है। लेकिन बाद नहीं दोहा, ते। उस गति की सारे नाग समझो ! | 
तरह हृत््य बड़ा ही स्मणीय सादम होंठो है। इसलिए कोई महान सन्‍ट 
या सूर्य न हो, लेकिन छोटे छोटे नक्षत्र है, तो इमे उनका सास्दर्य कम 
नहीं ढगता | उनका मार्यदशन कम नहीं मिदता ! बहिक में हो शुमभ 
वाल्य हूँ, इसलिए अपने अनुभव से कहता हूँ दि #,.7 ८०० डितमा 
स्पष्ट रात में होदा है, उतना दिन में मी नहीं होता | हम किस दिशा में 
किस कोण में जा रहे हैं, यह सब शान रात्त में अधिक होता है। सूथ 
मी हमें उतनी स्पष्ट दिशा नहीं दिला सकता, जितने में सारे सितारे, नक्षत्र 
मिलकर बता सकते हैं। अतः स्पष्ट है हि एक महान सा हितिक जितना 
कर सकता है, उतना छोटे-छोटे साहित्यिक संव मिलकर कर सह! है । 

साहित्वि्की को मिलने की बात के बारे भें मे आउना वियार रा 
करना चाहता हूँ। मेंने कह कहां था कि उपासभाएँ अनेकदिध होटों 
हैं। उन सबका अनुभव लेनेवाला कोई इस्स राम कृष्ण के “ले मलिक ना, 
तो जीवन का रदोए 3< ४ होता है। इसी तरह भगर साहित्यिक अपन 
अनुमवों की एकत्रित उपासना की टप्ठि मे अनुदूत करे, तो किसी एक 
सूरज से जो रोशनी नहीं मिलेगी, वह उनसे लििंगा, /..' -« «८ होगा 
आप अभी यहाँ आये हैं ओर एकत्र वैदकर आउने कुछ सहजनाब मे 
अपने विचार प्रकट किये है। यह प्रधा आप जारी रलिय आर बीच बीच 
में मिलते रहिये, सिर्फ मिलने के लिए, आर किसी उद्देश्य मे नहा । 
दीवाली आयी, तो छद्ठकी चन्द दिन बिताने के दिए मायके जाती है, 
और कोई प्रयोजन नहीं होता | सिर्फ मायके जाना ही स्वयपृण प्रयोजन 
शेता है। वैसे ही सिर्फ मिलने के लिए बीच बीच में आप मिलते रहिये 
और एक-दूसरे के अनुभवों को जे/इकर उपासना कोजिय, इत्नोंन 
प्रार्थना कर में समाप्ति करना चाहता हूं । 

इसके आगे मेरो यात्रा कुछ अशात मी होगी । इसलिए भादूम नह 
कि इस प्रकार अनेक के साथ एकय दैंदने का कर परष्ठी को बेग किर 
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से आयेगा या नहीं। लेकिन मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है कि 
शारीरिक संगति में जितना पाता हूँ , उससे बहुत ज्यादा मानसिक संगति 
में पाता हूँ। आपसे बार-बार मिलने का भोका नहीं आयेगा, खास कर 
इस तरह एकत्र मिलने का मौका नहीं आयेगा। फिर भी मेरा मन जहाँ- 
जहाँ जो विचार प्रकट होता है, उस सबकी समन्वित उपासना करने का 
अनुभव करता है । इसीलिए, तमिल मुझें उतनी ही मीठी लूगती है, जितनी 
अपनी मातृभाषा मराठी । 

भारत का यह गौरव है कि यहाँ चोदह विकसित भाषाएँ हैं। यूरोप 
मे विकसित भाषाएँ हैं, लेकिन उसका अभी एक देश होने को बाकी 
है। चीन बहुत बड़ा देश है, लेकिन उसमें अनेक भाषाएँ नहीं हैं । रूस 
में अनेक भाषाएँ हैं, पर विकसित नहीं हैं। हिन्दुस्तान ही एक ऐसा देश 
है, जहाँ इतनी विकसित भाषाएँ एक देश में एकत्र रहती हैं। इसे में 
आकस्मिक घटना नहीं मानता । यह हमारी समाजशासत्र की प्रगति है, 
जिसके कारण यह बना है। नहीं तो आज यूरोप में अल्ग-अछूग राष्ट्र 
इसलिए बने हैं कि भाषाएँ अलग-अलग हैं। हमारे यहाँ भाषावार प्रान्त- 
ग्चना बनाने के समय कुछ दृषित मनोवजृत्ति प्रकट हुई थी । परन्तु उसे 
में ज्यादा दूषित नहीं मानता | कारण, किसीने यह माँग नहीं की कि 
इमारी भाषा का अलग-अलग राष्ट्र बने | ज्यादा-से-ज्यादा यद्दी माँग की 
थो कि हमारी भाषा का अलग सूबा हो | इस दृष्टि से भारत का में यह 
बड़ा भाग्य मानता हूँ ओर इसे उसका दिव्य-मव्य इतिहास मानता हैँ । 
इमारे यहाँ सन्‍्तों ने अनेक धर्मों की सम्मिल्ति उपासना की है। वैसे ही 
अनेक भाषाओं के साहित्य ओर साहित्यिकों के विचारों की सम्मिलित 
उपासना इस करें, इतनी प्रार्थना कर आपको प्रणाम करता हूँ | 
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प्रऱनोचतर ; गट 


(१) साहित्य में श्टंगार की मदादा 


अइन : साहिल में ट्शरलाई को मवादा क्या हों! बारी 
जैसे महाकवि को उर्मिछा का इतना विस्मरण क्यों हुआ ! 

उत्तर : इस प्रदनन की चर्चा शायद बंगाल से हुरू हुई? ; िस्मृत' 
उर्मिछ! नाम का एक लेख गुरुदेव ने लिला गा। ऋवमण माँ के पास 
गये तो, परन्तु उर्मिला से नहीं मिद्े । यह ठीक है कि ये रूयमी 
लेकिन उरमिला का विस्मरण नहीं होना चाहिए था। उस लेख के दाय८ 
ऐसे माव ये | इसके बाद कुछ कवियों ने उस प्रमगा छा बर्न भो दि 
है। अगर उस वर्णन में अइहोलता नहीं है, तो मे इसमे दाप नहीं देता . 

लेकिन वास्मीकि जैसे कवि, जिनको बराबरी का बाल और ॥#॥, 
इस प्रसंग का जरा भी जिक्र नहीं करते, ता कया मचनुच अह प्रभात 
हुआ ही नहीं ? ऐसा नहीं है। रश्मण उपमिसा से जरूर मिे होगे, शेफि- 
कवि ने उर्मिढा की मुछाकात को मह्य देने के बजाय ऋक्ष्मश को 
अनासक्ति और उसकी भक्ति तथा निष्ठा का मच देना उचित समझा 
लक्ष्मण का बराग्य बताने की दृष्टि से ही शायद कवि ने उमिला के ऋाध 
की भेट का वर्णन नहीं किया | रूइ्मण माता के पास भी गया, ते बह 
से भी मानो वह छूटकर आया है। अगर साटा रोकती, तो भी बह नहीं 
रुकता | बह तो राम का भक्त था। हेकिन मानृ-प्रम कितना अदुभन 
था, यह बताने के लिए कवि ने उस प्रसंग का वर्गन किया है 

भेरी मान्यता है कि दर्शिशा जाए मुलाकात के प्रसंग &। बणु« 
न करके भी वाल्मीकि ने उसका वर्शन कर दिया है, दस अभास $£ 
भी वाल्मीकि की बहुत भारी कहा प्रकट होती है । 
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अवसर लोग उत्तान वर्णन को अ-छील समझते हैं । वह तो अख्छीूू 
है ही लेकिन मेरे विचार में तो सचन भी अशछील है। पति-पत्नी का 
मर्यादित और सूचनात्मक वर्णन भी लाभदायक है, ऐसा में नहीं मानता! 

सनन्‍्तानोंचत्ति वैज्ञानिक विषय है ओर पति-पत्ञी का सम्बन्ध पवित्र 
सम्न्ध है | समन्‍्तानोसत्ति धार्मिक भावना से ही होनी चाहिए। में तो दूसरी 
कत्यना ही नहीं कर सकता । बल्कि जैसे हम भूदान-यज्ञ के लिए भगवान्‌ 
का स्मरण करके यात्रा का आरम्भ करते हैं, वेसे ही पति-पत्नी सम्बन्ध भी 
ऐमी यत्रित्र मावना से होना चाहिए ओर यदि समागम विफल हुआ, 
तो उसका दोनों को दुःख होना चाहिए । किसान तो केवल कर्तव्य 
समझकर ही दूसरी बार बोनी करता है। उसे पहली बोनी इथा जाने 
का दुःख हुए बिना नहीं रहता। उसी तरह संतानोलति के वास्ते 
दूसरी बार ज्री-समरन्ध करना पड़े, तो पुरुष वैसा करेगा, लेकिन दुःखी 
हृदय से, केवल कर्तव्य-भावना से । यह भावना पैदा करना साहित्यिकों 
का काम है। लेकिन यह तो तब सम्भव है, जब साहित्यकारों के जीवन 
में वह चीज प्रकट हो | 


( २) भूदान ओर साहित्यकार 
प्रइन : भूदान-यज्ञ के बारे में आप साहित्वकारों से क्‍या अपेक्षा 
करते हूँ ! 


उत्तर : भूदान-यज्ञ को वैचारिक भूमिका का प्रचार करने के काम 
में साहित्यकार बहुत हाथ बैंटा सकते हैं | यह कार्य इतना स्कूर्तिदायी है 
कि उसमें से जोई रामायण सहज प्रकट हो सकती है| 
( ३ ) साहित्यसेवी महिलाएँ और सेवा-कार्ये 
प्रश्न : कया सा हितायेयी ज्लियोँ रचनात्मक कार्य में प्रत्यक्ष हिस्सा 
नहीं ले सकतों ? 


उत्तर : क्‍यों नहीं ले सकतीं ! कितना अच्छा हो, अगर वे रचनात्मक 


हि हे अइनोचर १९१ 
काय में योग दे | उसका अर्थ होगा हि मे बात्मीकि भो इसी अर राम 
की सेवा में भी दाखिल हुईं | 

शाइर में कितनी हो क्या दुःखी, बमार, बेगे लगार होती | उन 
सबके पास उन्हें पहुँचना है, उनको सेवा करनो है। अपनो माँ का मुझे 
स्मरण है कि जब क्रिसोके बड़ाँ रसोई को अउनन होती, हें 





सी वह स्व 
बहाँ पहुँच जाती ओर रसोई कर आठो । भरने पर को रसोई पहनें कर 
लिया करती थी। मैंने पूछा -- यह स्वार्य करें ! पह़ड़े हमारे लिए 


पकाती हो, फिर उनके लिए | मा ने जवाब दिया -- यह स्थार्थ नहीं 
है, परमार ही है। अगर पहले उनको रसोई कर आग अगर बाद मे 
तुम्दारो करूँगी, तो तुम्हें तों खाने के समप्र गरम रसोई मिदेगो, हकिन 
उनके लाने के समय तक बह सबरे की रसोई ठटी हो जायगो ;! यह ता 
मैंने एक मिसाल दी | स्िपों को पुरुष लोग थोड़ी फरमत दें, ते वे 
कितना काम कर सकतो हैं. इसको कहना इसने को जा सच्ती है ! 
एक ओर काम वे कर सहती है । अगर 3 एक दरिजन बाइआ की अरन 
पास रख लें और अपने पुत्र की रह इसे हांटे मे बड़ा २रे, हा यह 
कार्य एक हरिजन छात्राहूबव चलाने को अपेक्षा भी अधिक महत्व का 
और क्रान्तिकारी कार्य होगा। पिर चरसे ओर सको द्वारा थे घर में 
ग्रामोद्रोग ओर परिभ्रम-निश का वातावरण बना सकतो ह। में देखग। 
कि उसमें उनकी प्रतिमा को भी विकास का काफों सोका मिलता है | 
अगर ख्िप्रों को सार्वजनिक काम में हिस्सा लेना है, तो पएुढयों का उनके 
काम में हाथ बैंटाना चाहिए। आज ऐसा लगता है कि टलर प्रदेश में 
प्ररुष सर्तियों को बिल्कुल गुलाम रखना ही जानते 2 ) 


रे 


( ७ ) साहित्य के जरिये जीविकापाजेत 
प्रश्न : साहित्य के जरिये जो विफोपा जन का अचिल क्या है : 


उत्तर : हमें सीजर को सीजर का भाण देना चाहिए, और परमेखर 
को प्रेशर का ! शरीर को तो खिलाना ही नाहिए, लेकिन आपमा को 
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थी खिलाना चाहिए. । यदि कोई मनुष्य सब कुछ समाज को समपंण 
करके समाज से जो सहज प्रास हो सके, उसमें समाधान माने, तो वह 
बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर कोई मनुष्य साहित्य के जरिये अपनी 
आजीविका एक विशिष्ट मर्यादा में प्रास करे, तो उससे भी कोई “दोष 
नहीं है | 


(५) दक्षिण की एक भाषा सीखिये 


प्रश्व : राष्ट्रभाषा पर कुछ कहें | 

उत्तर : अब्र हिन्दी को हम राष्ट्रमाघा बना चुके हैं। परिणामतः दूसरे 
प्रान्तवाले भी हिन्दी सीख रहे हैं। हिन्दी जाननेवाले अब कैवछ उत्तर 
भारठवाले ही नहीं रहेंगे | दक्षिणवारल्लों को हिन्दी सीखने में कितना अधिक 
प्रिभ्रम उठाना पइता है, इसकी कल्पना हम उत्तरवाले नहीं कर सकते । 
हिन्दी में जो लिग भेद है, वह दक्षिण में कतई नहीं है। वहाँ अचेतन- 
चेतन का मी भेद नहीं | इसलिए जब हिन्दीवाले दीवार को क्लीलिंग और 
फ्त्पर को पुल्लिंग कहते हैं, तो वे छोग घत्ररा जाते हैं । फिर, अगर ऐसा 
हो कि छोटो वस्तु को स्रीलिंग मानें जैसे कगोरी और बड़ी को पुल्लिय 
जैसा कटोरा, तो दोवार तो बहुत बड़ी है और पत्थर छोटा है। उनकी 
दिक्कत इसलिए मो बढ़ जाती है कि अंग्रेजी में मी ऐसा लिंग-मेद नहीं है | 

इसलिए इमारे हिन्दी के साहित्यिक भी दक्षिण भारत की एक भाधा 
सीख, तो बहुत अच्छा होगा | मैं खास तोर से तमिल सीखने की सिफा- 
रिश करूँगा | यह भाषा दो हजार वर्ष पुरानी है। उसका अपना सुन्दर 
व्याकरण है | हमारी भाषाओं के व्याकरण--हिन्दी, मराठी आदि के 
व्याकरण तो सौ-सो धर्ष ही पुराने हैं, लेकिन तमिक का व्याकरण कम-से- 
कम उन्नीस सौ वर्ष पुराना है। तमिलवाले हिन्दी जोरों से सीख रहे हैं | 
नतीजा पट है कि हिन्दी के अच्छे-अच्छे ग्रन्थों का तमिल में अनुवाद हो 
रहा है ; लेकिन तमिह के ग्रन्थों का हमें पता नहों छगता | 

और अगर ऐसा ही रहा कि इस तो उनकी भाषा सीखें नहीं और वे 
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कक 

हमारी भाषा सीखते ही रहें, तो अंग्रेजी के बारे में जो विरोध को भावना 
लोगों के हृदय में पैदा शो गयी थी, वैसी ही मावना हिन्दी के बारे में भी 
हो सकती है। आज हिन्दी भाषा के ज्ञान के बारे में आपके मामूली-#- 
मामूले आदमी की ब्रराबरी करने के छिए उनके बड़े-सेबद़े आदर्मी का! 
दस दस, पॉच-पाँच साल मेहनत करनो पड़ती है। यह कोई अच्छी बाल 
नहीं है | इसलिए हमें अपनी माषा में, उसके व्याकरण में अखित्| भारत 
की दृष्टि मे सुधार करने चाहिए । इसलिए मेरा कहना है कि जब हछोग 
उनकी एक भाषा सीख छेंगे, तो इमें उनकी दिक्कतों का पता चढेगा 
और हमारा मन हिन्दी में सुधार के लिए अनुदृत शोशा 

भाषा सीखने की यह बात में किसीके रहिए लछाजिमी नहीं करना 
चाहूँगा, क्योंकि यह सब प्रेम से होना चाहिए। काशी और प्रयाग # 
दक्षिण के कितने ही लोग निवास करते हैं। उनसे इमारे सम्बन्ध दबे और 
बढ़ें, तो उन्हें अच्छा तो छगेगा ही, इमें भी छाम होगा! बेदूए-जेल में 
कदम रखते ही मैंने तमिल पढ़ना घुरू किया । हछोगों को भचरज हुआ : 
वहाँ दक्षिण के चारों प्रान्तों के छोंग जमा थे, लेकिन वे भो आएस # 
अंग्रेजी में ही बोलरे थे | मेंने तमिल सीखना शुरू किया; हमारे हमे ८: 
गुरुजी ने कहा, “आपने इस जेल में आकर तमिल को इजत बदा दी 
आज मैं दक्षिणवार्खों के दिलों में अपने अति जो प्रेम और शद्धा ४" 
अनुमव करता हूँ, उसका कुछ श्रेय मेरे तमिल्‍-ग्रेम को ही है ; 

(६ ) भूमि-क्रान्ति की मूतत 

प्रदन : आपने कश् है कि यहाँ पर भूमि-क्रान्िति होगी, े इसका 
स्पष्ट दर्शन, स्पष्ट चित्र क्या होगा ! 

उत्तर : अभी तो हम शाग्त होना चाहते ६ | यह भी आप सच ह5' 
इँढ़ सकते हैं, यह आपका काम है, गोता रूगाकर दूँद निया । हमारों 
एक भ्रद्धा है ओर वह हमने आपके सामने रखी है। आपको शायद ऐट; 
बात सुझेगी. जो हमें नसूझी हो। एक वेज्ञनिक को पूरा दर्शन नहीं! 
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पता है। एक दार्शनिक को पूरा दर्शन नहीं होता | वह दूसरे को हो 
सकता है। भृदान का पूरा दर्शन हमें ही हुआ है, यह तो इम नहीं कह 
सभ्ते । दसरे को भो इसका दर्शन हो सकता है। इसलिए आप ही सोचिये 
और कहना कोजिये गन 

सबका सोचने का ढंग अलग होता है। एक बह्मवादी कहता है कि 
एक ब्रह्म है। परन्तु सगुण चिन्तन करनेवाले के पास तो पचासों प्रकार के 
देवता होते है । कुछ एक मुखवाले देवता, कुछ पाँच मुखवाले देवता, 
कुछ हाथी के मुखवाले देवता, कुछ चार हाथवाले देवता, कुछ आठ 
हाथदाले देवता होते हैं | यह सारी सृष्टि साहित्यिक्रों को है, इसलिए आप 
ही देख लीजिये ओर चाहे जैता रूप दीजिये। 


(७ ) दान शब्द क्यों ? 


प्रइन : दान दब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है ! 
उत्तर : शर्ल्दों की एक महिमा होती है। दान एक बड़ा ही पवित्र 
शब्द है | सामान्य छोग तो शब्दों के रूढ़ अर्थ को ही देखते हैं, लेकिन 
जो प्रतिभाउर होते हैं, कवि होते हैं, वे शब्दों का मूल ध्यान में लेते हैं 
रूद अर्थ नहीं। मूल अर्थ देखा जाय, तो दान एक बहुत पवित्र शब्द है । 
दान का मतलब उपकार नहीं है। 'दावस्‌ समविभागः शंकराचार्य ने 
दान का अर्थ बताया है--'सम्यक्‌ विभाजनम्‌ !! यह अर्थ शंकराचार्य 
ने भी अपने दिमाग से निकाला है, ऐसी बात नहीं है। उनके पहले भी 
यह बात थी | बुद्ध भगवान्‌ के नाम पर उनके शिष्यों ने एक बात कही 
है, जिसमें कहा गया है कि जिसे हम दान कहते हैं, उसे भगवान्‌ बुद्ध 
समविभाग' कहते हैं। 'थं संविभाग  सगवा अपण्णी !! लेकिन यह 
बुद्ध भगवान्‌ की बात थी, ऐसा नहीं है। उनके पइले भी यह बात वेदों 
में आयी है। वेदों में माष्यकारों ने लिखा है कि “दानम्‌ समविभाग:' 
दान माने सतत देते ही रहना चाहिए। आज तो इम लेते ही रहते हैं, 
केकिन भगवान्‌ ने हमें हाथ दिये हैं देने के लिए.। 'हाथ दिये कर दान रे! 


र्शृ 
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--हाथ छीनने के लिए नहीं दिये हैं। छीनने के लिए. तो दात ओर 
नाखून काफी हैं | इसलिए अगर हाथों से छीनने का काम लिया जाव, 
तो भगवान्‌ अगले जन्मों में हमें चतुष्पाद प्राणी बनायेगा | इसलिए हाथ 
तो भबवान्‌ की बहुतु बड़ी और पवित्र देन है । 

पदालेन पाणिन तु कंकणेन ।” हाथ को शोमा दान से है, कंकण 
से नहीं | इसका मतरूब है कि संग्रह में हाथ की शोभा नहीं है । देने में 
है शोमा है। इसलिए सतत देते रहना चाहिए । गीता ने कहा है कि 
यज्ञ, दान और तप, यह त्रि-विषयक्रिया सतत चलनी चाहिए 
मततूब 'डोनेशन' नहीं है। दान का मतलब है, धर्म । हिन्दुस्तान में 'दान 
करो! के बदले “धर्म करो' भी कहा जाता है। माने, धर्म और दान पर्याव- 
वाची झब्द हैं। आज उस शब्द का कुछ दूसग अर्य रूढ़ हो गया है । 
परन्तु यह शब्द कमजोर नहीं है। बेसे आज तो किलने हो अच्छे शब्द! 
को विगाड़ा गया है; जैसे, वैराग्य | कहते है कि किसीको औोबी पर ऋभ 
आया, तो वह घर छोड़कर निकला और उसको पैराग्य हो गया | लेकिन 
यह मी म्या बैराग्य का कोई लक्षण है ! इस तरह इसने गहदी को भ्रष्ट 
क्रिया है| लेकिन इमारे पास जो ४८-४०, शब्द है, ने इसार श्र 
हैं | उनको हम नहीं खोयेंगे । दान का मतलब है, अपने पास जो कुछ 
है, बह देना और यज्ञ का मतलब है कि अपने पास तो दुछ है, उसे 
छोढना, उसका त्याग करना | यज्ञ और दान - ये दोनों प्रक्रिपार्ए समाज 
में चलती रहनी चाहिए । 


( ८ ) दिय्यान्य-भंण से ही सादित्य शाइवत 
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प्रइन : कोई भी साहित्य क्या शाखत हो सकरा के 
के विकास के साथ जबन को दि आर अनुभव भी बदब्य्ता रहता है 
फर किसी भी खुद व; ग्रनुनव वर आल मा हित्य शिकाडश सापा 
जले बनेगा * 


; आओ) श्वत के ० निर+: ब्ड्फल मादा 2 
उइसर ; दानता और अशा हब्द निरन्‍क्ष महा, मामत्र का 


पृण्दू साहित्यिकों से हि 
किसी भी कृति को ये शब्द तारठम्य से लगाने पड़ते हैं। वैसे मानव का 
कुछ भो शाश्वत नहीं, उसमें का भाव ही महत्त्व का होता है। भाव यह है 
कि विश्वात्मा का अंश होने से वह शाश्वत है, किन्तु निरपेक्ष अर्थ से उसकी 
कृति शाश्वत नहीं | फिर भी साहिल शाश्रत ओर तत्काल्कि, ऐला मेद 
किया जाता है | 

यह सच है कि समाज बदलता रहता है, फिर भी कुछ बातें नहीं 
बदलती ] आज हमारी पोशाक बदल गयी है। प्राचीन ऋषि हमारा रूप 
देख यह भी नहीं पहचान सकते कि यह हमारी ही परम्परा का मनुष्य है | 
आज हम उनकी भाषा नहीं बोलते | इमारे जीवन में भी फर्क पड़ गया 
है। इतना होते हुए भी उस ऋषि का वाक्य इसें रिश्ाता है, हईँसाता है 
ओर हमारे काम आता है। कारण, उसमें कुछ अंश ऐसा है, जो कभी 
नहीं बदलता । यद्यपि शेष जीवन बदलता ओर विज्ञान-युग में तेजी से 
बदलता रहता है, पर कुछ अंश ऐसा अवश्य होता है, जो बारहमासी फूलों 
की तरह सदेव तरोताजा रहता है। इस तरह का मानव का अन्तरमाब, 
जीवभाव, जो पहले था, आज भी बना हुआ है। जिस साहित्यिक के 
साहित्य में उसी अंश का प्राधान्येन ग्रहण होता है, चह्दी साहित्य शाश्वत 
शंता है, ऐसा अनुभव है। 

जशानेश्वरी' को आज कितने वर्ष हो गये। उसके बाद कितने ही 
नवसाहित्य की सर्जना हो चुकी | फिर भी वह मैया आज भी बनी हुई 
है, पिछड़ नहीं गयी है। याने पहले के लोग जिस तरह उसका अध्ययन 
करते थे, उससे मिन्न प्रकार से आज उसका अध्ययन होता है | 

यद्यपि समाज ओर जीवन बदलूता रहता है, फिर भी कुछ अंश तो 
न बदलनेवाला हुआ ही करता है। प्राचीन ऋषियों का वेष आपमें नहीं 
था, वह बदछ गया, छेकिन कया श्वासोच्छास भी बदल गया ! हवा की 
उपयोगिता आज भो पहले जेसी ही बनी हुई है। फर्क इतना ही हो गया 
है कि पहले के लोग फलाहार करते ये और इम लोग बिस्कुट खाते हैं | 
लेकिन हवा से आनन्द उन्हें मी होता था ओर हमें भी शेता है, क्योंकि 


हि! प्रश्नोंचर १७७ 


वह प्राणतत््व है। जिसका साहित्य जीवन का यह प्राणतत्व लेकर बना 
हो, उसमें गहरी अनुभूति हुआ करती है और फिर वह अनुभूति ऐसी 
पकड़ लेती है कि उसका साहित्य शाश्रत बन जाता है । 


(९) क्या समाज की उपयोगिता से खादित्य 
का मूल्यांकन हो 


. अइन : कोई भी ध्येय कितना ही अच्छा हो ओर अखिल मानव- 
जाति का सर्वोगीण कल्याण एवं उन्नति करनेवाल्य ही क्यों न हो, फिर 
भी क्‍या वह विशिष्ट लक्ष्य सामने रखकर ही उत्तम साहित्य निर्माण किया 
जाय ! क्‍या मानवीय समाज की उपयुक्तता की दृष्टि से ही साहस का 
मूल्य ऑका जाय ! 

उत्तर : अगर मानवीय समाज की उपपुत्तरा को अरूर रखकर गदहों 

के समाज की उपयुक्तता पर ध्यान देते हुए कोई साहित्य लिखता हो, तो मैं 
उसे ज्ञानदेव से भी उच्च स्थान दूँगा ! कारण, यद्यपि भैंते की पोठ पर 
मारने से शानदेव की पीठ पर फफोला आ गया, फिर भी उन्के ८४ जो 
साहित्य निर्माण हो पाया, वह मानद सारेश ही हुआ । आखिर इस प्रश्न 
के भीतर यद आशय छिए है कि साहित्यिक को जिस बात को सह 5 रपूर्ति 
होती है, क्या उसके भी ओऔचित्य-भनोचिय्य की परीक्षा की जाय ! लेकिन 
यह प्रश्न ऐसा ही है कि खूब्र बसोंदी खा लेने के बाद डकार देना उचित 
है या नहों ! अधिक न खाना उचित या, लेकिन अब खाने के बाद डकार 
आयेगी ही, पर बह छोगों के कारण्य का ही कारण बनेगी, इतनी हो बात 
है । उस बेचारे ने खा ही लिया है| सस्कृत मे सहज स्फूर्ति को ही “उदार! 
कहते हैं। अब अगर आप कुछ खाते है ओर उसकी डकार आये, तो 
आप उसे रोकेंगे या नहीं ! आप साहित्यिक रोपगे और हँसेएें, तो भी 
साहित्य में ही रोयेंगे और हँसगे। में आपसे इतना ही कहूँगा कि इस, तो 
भी ऐसा हँसिये, जो सबको अच्छा लगे और रोग भो, तो ऐसा रोइये, 

जिसमें सबको समवेदना हो | आप साहिलिकों को जो सहज वेग, स्फूरि 
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|] 
हे, उनके बारे में विवेक कर जो रोकने योग्य हों, उन्हें रोके ओर जो न 
गेकने योग्य शी, उन्हें कभी ने रोके | 

( १० ) क्‍या साहित्य का आवाड खुवाँच होना आवश्यक है ? 
प्रदत : क्या हा दय-नमाश आबाल सुबीध होन का आग्रह रखना 

उचित है ? कया सर्वश्रष्ठ कला-झृतियाँ वेसी होती हें ! 
उत्तर: साहिलिकों को यह स्वाभाविक शोक ही रहता है कि उनकः 
बोलना बहुटों की समझ में आये | इसलिए जितने अधिक लोगों को वह 
ग्राद्य होगा, वह जितना ही लोकभोग्य, आकर्षक, समर्पषक ओर योग्य 
होगा, उतना ही अच्छा है। अगर साहित्य का आकर्षण विशिष्ट लोगों 
तक ही सीमित रहा, तो मुझे लगता है कि उसमें कछा की कमी है। कला 
के बारे में कुछ कहना कठिन है, लेकिन बचपन की एक बात याद आ 
रही है। एक गवैया इतना सुन्दर गा रहा था कि छोग ऊब गये ! ठद्र 
इम लोगों ने यह कहकर कि कल्ण ग्रहण करने के लिए कुछ योग्यता होती 
है, उसे अच्छा संगीरज्ञ करार देकर तथा लोगों को अरसिक बताकर छुटड 
पा छी | लेकिन कोयल चिल्छाती है, तो क्या वह किसीको नापसंद होता 
है ! छोटे-बड़े सभी को प्रिय लूगता है। अगर कोई कल्य ग्रहण करने के 
लिए. भी बहुत-सा ज्ञान अपेक्षित हो, तो उसे उस ऋकल्य की न्यूनता क्‍यों न 
माना जाय १ आप कल्य लिख रहे हैं, कोई शास्त्र होता, तो अलूम 

बात थी | 

मेरा अपना मत है कि साहित्य का कोई शब्द समझ में आये या न 
आये, लेकिन उसका भाव सबका चित्त आकृष्ठ करे, तो कहा जा सकता 
है कि उसमें व्यापकता अधिक है। भवभूति से कालिदास की कला अधिक 
श्रेष्ठ है, यह प्रायः समी मानते हैं। लेकिन में एक कदम आगे बढ़कर 
कहता हूं कि कालिदास से मी वाल्मीकि की कला श्रेष्ठ है। कालिदास की 
कविता किसी बगीचे की तरह सजी-सुजायी है, तो वाल्मीके की रामायण 
भव्य, महान्‌ जंगल है। जिस तरह दक्षिण के मव्य मन्दिर देख भानव 
कित हो उठता है, उसी तरह वाल्मीकि की रामायण पढ़कर सादूम 
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छोटे-बट सभी की समझ भे आानवाफ़ी बाएं किसी को हो प्रश5 ६. 


तो वह बिनोदशा जैसे आतस्तिक को आर दाहियात स्पानि: को भें प्रसाद 
आयेगी | 5:९० मा री कओ छोटे-बा सभी को प्रमन्‍्द एश्ता है। रे 


यह युक्ति सघ जाय, उरोंमे कला का “4 +: 7 भाना जआवबरगा! 
फिर इब्द-रचना कैसी को जाय, इस बारे में मे किसो तरह का बन्धन 
डालना नहीं चाइता | 

इस तरह साहित्यिक की भाषा कैसी हो, यह ४0 
बताये ? फिर भी में इतना ही कहता हैं कि आपका साहित्य खशितने अधिक 
छोगों को आकर्षक होगा, उसमें उतनी ही अधिक बह्प भारी जाम 

(११) मानव निसग का तटरूथ दर्शक या उपभोन्का ? 

प्रइन : कोल्हाएुर में आपने ख््रियाँ को हक््य कर युछ बत्त कही थी 
उसीके अनुमार यह प्रइ्न क्या जा रहा हैं। «-:. ?. सुसंलूतत, 
सुबद्धता, विकस्तिता मानव की पहचान है न! प्र सशाना, सुन्दर 
वेघ-भूषा घारण करना, यह सॉन्दर्य द पट के कारण ही होश है। इसी 
दृष्टि से ह्लियोँ अगर छटा से पूल ताइकर देणी में छगा ले, तो एसमे कय! 
दोष हआ ? भगवान्‌ को चद़ाने के लिए पूछ शोइने में दोष नहीं, ४! 
सोन्‍्द--डइद्ि के लिए उनके तड़ने में दोप क्यों? क्या यह कहा 
सकता है कि मानव निसर्ग का तटख प्रेश्क या दुरथ रथिक रहे आर 
उपभोक्ता न बने ! 

उत्तर : यह बटा हों मधुर प्रश्न है। उप्र्भोक्ता बनने में मर व ४ 
आपत्ति नहीं | सिर्फ यही कहता है कि समुद्र के तट पर रहकर सुम्द* 
आनन्द का अनुभव लें, तो मुझे चल सकता है। समुद्र मे दृदकर तैरेे 
हुए आने का आनन्द लेते हो, तो भी मुझे चल सकता है | लेद्रन उसे 


१३१३७ साहित्यिकों से है 


गोते मत खाइये, इतना ही में कहता हूँ। आनन्द का उपभोग आप पर 
हावी न हो जाय, आपके जीवन का ही आहक न बन जाय, इतनी ही 
सावधानों रखिये। इसलिए आप उपभोक्ता याटो अब्य भक्ति बनें, भोक्ता 
या अतिमोक्ता नहीं | ड द 
सुन्दर फूलों का दूर से दर्शन करना सबसे सुन्दर है। उन्हें तोड़कर 
भगवान्‌ पर चढ़ायें, तो भी चल सकता है। छेकिन उन्हें तोड़ नाक में 
डालने में मुझे किसी भी प्रकार की सोन्‍्दर्य-दष्टि नहीं दीखती। फूल को 
दूर से देखकर उसकी सुगन्ध लेने में जो आदर, नम्नता, विनय, मर्यादा 
है, वह उसे तोड़ नाक में डालने में नहीं | और वेणी में डालने में तो कतई 
नहों | अगर भगवान की वेसी इच्छा होती, तो वह मानव को वैसी चीज 
क्यों न देता ! उसने शेर के शरीर पर काफी चकते दिये | लेकिन मानव 
के शरीर पर एक भी चकत्ता हो, तो कुष्ठ माना जायगा । मानव को शेर 
की तरह सजाने में मधुरता नहीं । मुझे कई बार ऐसा लरूगता है कि र्त्रियाँ 
वेणो में फूछ पहनती हैं, तो क्या उन्हें अगला जन्म छता का ही मिलेगा ! 
एबं भगदान्‌ कड्ेगा कि अब जितना फूछ सिर पर रखना चाहो, रखो | 
फूछ तोड़कर भगवान्‌ पर चढ़ाने में भी एक प्रकार का अज्ञान 
ओर अविकश्त दृट्ि ही दीखती है। विकसित दृष्टि यही है कि पेड़ पर 
ही उसकी स्वयंदृपूजा हो चुकी है। उसे देखें ओर अनुभव करें | एक- 
नाथ को भी एक बार इसी तरह भगवान्‌ को चढ़ाने के लिए तुल्सी 
तोड़ने जाने पर मधुसूदन ही दीख पड़ा था और वे उसे तोड़ न सके | 
मेरी अपनी यही रुचि है। इसलिए अगर आपको यह समझ में आ जाव 
कि फूल तोड़कर चढ़ाने में सोन्दर्य-दृष्टि कम है, तो मुझे फूल क्‍यों पसन्द 
नदी, यह आपके ध्यान में आः जायगा | मैं सौन्दर्य-दष्टि अवश्य चाहता 
हूं। बढ न हो, तो देश का घात ही होगा | लेकिन उसके साथ सत्य और 
शिव का भी योग चाहिए | 
ओरंगाबाद 
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खाहित्य में #ॉय्न की सुयब्द का 
ऋ"चुभदव हों 


( दादा धर्मौधिकारी ) 


मामा वरेरकर ने कहा कि साहिन्य का निर्माण साधारण भनुष्य के 
लिए होना चाहिए | उस साधारण मनुष्य के प्रतिनिधि नाते में आप 
लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। साहित्य से मेरा बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध है | साहित्य से साहित्यिक का जितना घनिष् सम्बन्ध होगा, उसकी 
अपेक्षा मेरा कुछ अधिक घनिष्ठ ओर गम्भीर सम्बन्ध 7 । अधिक घनिष्ठ 
इसलिए कि में साहित्य का निर्माता नहीं हूँ, बाचक हूँ | समालोचक नहीं 
हूँ, सच्चे अथ में ग्राहक हूं । रस-अहण करनेवाला हैं। मेरा सम्बन्ध 
अधिक गम्भीर इसलिए है कि साहित्यिक के जीवन पर, उसके हृदय पर, 
साहित्य का जितना परिणाम होता होगा, उससे कहीं अधिक उसके 
शब्दों का मेरे हृदय पर और जीवन पर, एक हृदयवान्‌ पाठक के नाते, 
परिणाम होता है। 'दियर इज आलबेज ए डिफरेन्स बिव्वीन ऐन इंगर मेन 
वाण्टिग ठु रीड ए बुक ऐण्ड ए. टायड मेन वाण्टिग ए. बुक दु रीड । 
एक उत्सुक मनुष्य जब एक विशेष पुस्तक पढ़ना चाहता है, तो उसको 
भूमिका उस मनुष्य से भिन्न होती है, जो समय काटने के लिए, दिल 
बहलाने के लिए, कोई भी किताब पढ़ना चाहता है | 

विनोबाजी के साथ में जेल में था। अगलू-बगल मे हमारी पद्नियाँ 
थीं | एक लड़का विनोबाजी से हमेशा कहा करता था क्रि क्या करें, 
समय नहीं कटता, जेल में जिन्दगी नहीं कटती ! विनोबाजी बहुत साथु 
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१६२ साहित्यिकों से... 
पुरुष ईं--लेकिन कभी-कभी बहुत कटीली बातें कहते हैं--ऐसी बातें, जो 
गइरी चुभती हैं| विनोत्राजी ने दो-चार बार उसकी शिकायत सुन ली 
सत्तर गुने सात बार वे सुन नहीं सकते थे। उन्होंने एक दिन कहा कि 
इसका बहुत आसान उपाय है। फांसी के तख्ते पढ़ टैग जाओ, तो दो 
मिनट में जिन्दगी कट जायगी |? में उन छोणों में से नहीं हूँ, जिन्हें 
जिन्दगी सजा की तरद्द कार्टनी पड़ती है | बल्कि मैं उनमें से हूँ, जो शौक 
से जीना चाहते हैं। जिन्दगी की रौनक ओर छत्क बढ़ाना चाहते हैं, 
और हो सके, तो उसकी चमक भी बढ़ाना चाहते हैं। इस प्रकार के 
पाठक की भूसिका से, बहुत अदब के साथ आप लोगों के चरणों में 
उस पाठक की गुजारिश लेकर में पहुँचा हूँ । 
इबसेन के एक नाटक में पीयर गिण्ट कहता है कि मेरी हालत 
प्याज के जेसी है |! छिलके उतारते जाओ, तो उतरते ही जाते हैं । अन्त 
में कुछ नहीं रह जाता । में भी जीवन को समृद्ध और सम्पन्न तो बनाना 
चाहता हूं, उसी गरज से साहित्य का रसास्वाद लेता हूँ । परन्तु प्रश्न यह 
है कि छिलके उतरने के बाद कोई तत्त्व रहेगा या नहीं | इस युग की 
विभूति न सन्त है, न योद्धा है, न राजा है| यह लोक-युग है। इस युग 
की विभूति साधारण मनुष्य है| यह साधारण मनुष्य मैन ऑन दी स्ट्रीट! 
कहलाता है--राहइ चल्ता इंसान | वह पथिक है, मार्गस्थ है। सोचना यह 
चाहिए. कि उसका कदम किस दिशा में बढ़ रहा है ! उसका रुख किघर 
को है ! जो दार्शनिक माने जाते हैं, वे साहित्य से ऊब गये हैं | वे उकता- 
कर कहते हैं कि इमें दूर रखो | सुप्रसिद्ध दार्शनिक हान्स ने 'लाकलेवन 
क्रेसल? में ब्यक से कहा, “मुझे उस गन्दे कोने से दूर रखो ।? “गन्दे कोने! 
से उसका मतलब किताबे रखने की जगह से था। उस महान्‌ तक्त्ववेत्ता 
को तरह में ऊबा नहीं हूँ, क्योंकि मैं दार्शनिक नहीं हूँ । 
साहित्यिक कहता है कि साहित्य का कोई प्रयोजन नहीं हो सकता है | 
उसको बात मान छेता हूँ, क्योंकि में मानता हूँ कि साहित्यिक अपने 
लिए जो कहता है, वह हमें मान लेना चाहिए। उसके लिए कहने का 





साहित्य से जीवन की सुगन्ध का अनुभव हो १६३ 
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अधिकारी दूसरा कोई नहीं है। लेकिन मेरा निदेदन है कि साहित्य का 
प्रयोजन भछे ही न हो, फिर भी उसका परिणाम तो है ही | परिणाम हो 
न होता, तो अभिव्यक्ति ही नहों होती । जहाँ दो व्यक्ति न हों, वहों सापरा 
का प्रौमि ही नहों हंची, शब्द के (लिए अवकाश हो नहों होता | शब्द की 
अभिव्यक्ति से परिणाम होता है| मेरा मानना है कि दघ-सें-दड ओर हीन- 
से-हीन मनुष्य को वाणी में भी शक्ति है 

दुर्भाग्य यह है कि आज मनुष्य के जिस दाब्द में शक्ति है, वह 
अपशब्द है, अशुभ वाणी है। मद्दाराष्ट्र में विवाद्वित त्रि्रों को आशीवाद 
देते समय “अष्टपुत्रा सोभाग्यवती भव! कहने की प्रथा है! जब एक 
बुजुर्ग ने एक नृतन विदाहिता को वह आश्ञीवांद दिया, तो लड़की सहम 
गयी ! उसका चेहरा मुरझा गया। उसकी सहेली उससे कहने लगी. 
डरती क्‍यों हो ! उनके कहने से थोड़े ही कुछ होगा ! वे बुजुर्ग और 
तीथस्वरूप हुए, तो क्या हुआ ? उनके आश्ीदांद में कोई शक्ति भी है ? 
आशीवांद में शक्ति नहीं है, तो शक्ति क्रिस शाब्द में है! गालो में शक्ति 
है। गाली चुभती है, चोट करती है। कोई आपको गालो देता है, तो आप 
तिलमिला उठते हैं| क्योंकि गाली के पीछे मनुष्य की सम्पूर्ण भावना 
होती है, जो उसके मंगल वचन में नहीं होती है। में तपस्या की बात 
नहीं कर रहा हूँ | मुझे माद्म नहों, तप में शक्ति है वा नहीं है 
तो विनोवा ही कह सकते हैं। वे कहते हैं कि जो वाचाशद्ध होता है 
वह वाचासिद्ध होता है। वेसे वे सयं हैं । परन्तु मेरी यह निशा है कि 
मनुष्य के हृदय की सम्पूर्ण भावना जिस शब्द के पीछे होती है, उस शब्द 
में शक्ति होती है | 

सितार से जो 'बोल' निकलते है, वे कलाकार की कत्ा के द्योतक 
होते हैं। तबले से जो बोल निकलते हैं, वे तबलची की बादनपदुता के 
दच्ोतक होते हैं । तलवार के हाथ योद्धा के कॉशल के ग्रोतक होते ह# 
कल्म से जो शब्द निकलते है, वे साहित्यिक के पिण्ड के ग्रोतक होते हैं 
उनसे पता चलता है कि उसकी विभूति किस द्रव्य की है। यह साहित्य 


तर 


१ह छु साहित्यिकों से हे 


और कब का परिणाम है, प्रयोजन नहीं | क्‍या प्याज इसीके लिए बना 
था कि सब तरफ उम्र गन्ध फैलाये ! क्‍या गुलाब इसीलिए पैदा हुआ था 
कि चारों ओर परिमल फेलाये ! दोनों का अस्तित्व निर्हेंतुक है| परन्तु 
दोनों के अस्तित्व के दो भिन्न-भिन्न परिणास हैं। * 

साहित्य बाजार में नहीं आता, तो अल्य बात थी। साहित्य की 
अभिव्यक्ति ही नहीं होती, तो मी अलग बात थी | लेकिन आज आपका 
साहित्य युगधर्म के अनुसार बाजार में बेठा है। आज का जमाना "मार्केट 
ओरियेन्टेशन', पण्य-संस्करण का है। सबसे बड़ा साहित्यिक कोन है ! 
“ह इज परपेचुअली इन डिमांड--जिसकी बराबर माँग हो, वही सबसे 
बड़ा है | हर साहित्यिक के पीछे प्राइस टैग” छगा है, कीमत की चिप्पी 
लगी है | में साहित्यिक को दोष नहीं दे रहा हूँ। जब तक मनुष्य के उदर 


है, तब तक साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान, सबका सम्बन्ध उदर के साथ . 


कुछ-न-कुछ रहेगा | प्रार्थना इतनी ही है कि वे सब जठराग्नि में जलकर 
भस्मसात्‌ न हों | जहाँ भूख का प्रकोप होता है, वहाँ मनुष्य की कला, 
उद्योग, साहिल, संस्कृति, धमम, पराक्रम, सब जठराग्नि की आहुति बनकर 
भस्मीभूत हो जाते हैं ! यह वास्तविकता है, वस्तुस्थिति है । 

महात्माजी और गुरुदेव में एक बार बड़ी मधुर चर्चा छिड़ गयी | 
गुरुदेव ने कह्दा, “गांधी, क्या तुम अरसिक हो १ सबेरे जब यह बाल सूर्य 
आकाश में उदित होता है, तब क्या उसकी लछालिमा देख तुम्हारी तबीयत 
नहीं फड़कती ! जब ये पक्षी चहचहाने लगते हैं, तो क्या उनके गुंजगान 
से तुम्हारे हृदय की तन्नी नहीं बजती ! जब उद्यान में गुलाब खिलता है, 
तब उसे देखकर नुम्हारी रूह सुख नहीं हो जाती १” गांधीजी ने कहा, 
“गुरुदेव, न तो में ऐसा ख्ितप्रश और न ऐसा संवेदनाहीन, जड़ ही 
हूँ कि इस शुल्वव की सुन्दरता और सूर्य की आभा देखकर, पक्षियों का 
दिव्य नेसगिक संगीत सुनकर मेरे हृदय में कहीं कोई कोमल भाव जाग्रत 
न हों। लेकिन क्या करूँ, एक तमन्ना, एक अरमान, एक आकांक्षा है 
कि इन गुलाब के फूर्लों का रंग किस दिन भारत के भूखे, नंगे लोगों के 


| 
| 


॥ है हि ह्‌ 
साहित्य ग्ैं जीवन की सुगन्ध का अनुभव हो १६७ 
गार्लो पर देखूँगा ! उन पक्षियों के कष्ठ की मधुर ध्यनि उन भूखों की 
कराह की जगह कब सुनूँगा ? ऐसा संगीत >८'- ड्ित मानव के कण्ठ से 
कब्र निकलेया ? वह दिन कोन-सा होगा, जिस दिन नवोदित सूर्य की 
आभा भारतवर्ष के सौघारण मनुध्य के हृदय को आलोकित करेगी ! 
उसकी दीपमि, कान्ति, उसकी मुखचया पर प्रकट होगी ?” 
यह एक अनूठी कला है। एक निराली रसिकता है। हमें साहित्यिक 
सम्प्रदा्यों से मतलब नहीं है | हम फ्राइड के 'होमो सायकालाजिकस 
( मनःश्प्रधान मानव ) को नहीं जानते, हम मार्क्स के होमो इका- 
नामिकस! ( अथंस्य पुरुषों दासः ) को नहीं पहचानते | हम इद्धिरदियों 
के 'होमो सेपीयन' ( बुद्धिप्रधान मानव ) से भी वबाकिफ नहीं हैं । गांधी 
की रसिकता एक सामान्य समन्वित मानव की, साबित इन्सान की. 
रसिकता है | साबित इन्सान ही खालिस इन्सान हैं। उसे मतलब जिन्दगी 
के जायके से है। वह जीने में मशणूल होता है। मे मानता हूँ कि यही 
यथार्थ वैज्ञानिकता है 
साहित्य में वस्तु-निष्ठा है, जीवन-निश है ओर साथ-साथ लछोक-निष्ठा 
भी है। साहित्य जब मनुष्य ओर सृष्टि का स्पश करता है, तो जड़ वस्लु 
जड़ नहीं रह जाती और मलनुष्य निरा मानवीय ग्राणी नहीं रह जाता ! 
गंगा और टेम्स का पानी युग-युग से बहता रहा है। क्या पुराने 
जमाने के कवि गंगा में नहों नहाते थे ? क्या उसके पानी से अपनी 
प्यास नहीं बुझाते थे ? क्‍या वे नहीं जानते थे कि यह पानी हाइड्रोजन 
ओर आक्सीजन के मेल से बना है! लेकिन आदिकवि ने क्‍या कहा ? 
मातः शलमुतास< न वसुधार्गारहारावार। प्रयोगशाला में वज्ञानिक 
ने जो पानी देखा, उसे वाल्मीकि 'स्वगरोहणवंजय्न्तिः कहता है | कालि- 
दास ने हिमालय को लक्ष्य करके कहा कि यह तो प्रृथ्वो का मानदण्ड है । 
'स्थितः पृथिव्या इब मानद॒ण्ड: ।” वह कवि की सृष्टि की तरफ देखने की 
दृष्टि की ओर संकेत कर रहा है। दिल्लानदिमुख कला न हो ओर कला- 
विमुख विज्ञान न हो । कवि देवदारु वृक्ष के विषय में कहता है, पुत्री- 


4६% साहित्यिकों से. « 


कृतों इसो वृषभध्वजेन ।' किस रसिक ने अपने गुलाब के पौधे को पुत्रवत्‌ 
प्यार नहीं किया है ? वाशिंगटन के पिता ने क्‍या अपने 'ेरी ट्री” को 
दन्गर से नहों पाला-पोसा था ? शकुन्तला बिदा होने लगी, तो कण्व उन 
वृक्षों से बोला, “इसे फूलों का बहुत शोक था, किन तुम्हें कष्ट होगा 

इसलिए, आभूषण प्रिय होने पर भी, तुम्हारा वह एक पत्ता भी नहीं 
तोडती थी ! ठुम्द्ारे लिए. उसके हृदय में इतना प्रेम था |” यह कोई 
तुलसी के पीधे की बात नहीं है, सामान्य पाधे की वात कही जा रही है। 
कवि की दिव्य दृष्टि के लिए 'सर्वेडपि कब्पद्र माः--सारे कल्यवृक्ष ही 
हैं| इससे जीवन की सुगन्ध दश दिशाओं में फेल्ती है। हर मनुष्य सौरभ 
से आनन्दित होता है | 

साहित्य में इम जीवन की सुगन्ध का अनुमव करना चाहते हैं। 
जीवन की प्रतिश देखना चाहते हैं | साहित्यकार मृत्यु का भी गायन करे, 
तो जीवन की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए हीं करे। इस मृत्युछोक की यह 
विशेषता और यह वैभव है कि यहाँ मृत्यु भी जीवन की प्रतिष्ठा बढ़ाने के 
लिए उसका अनुचर बनकर आया है। मृत्यु है, इसलिए, जीवन की 
महिमा है | जहाँ मृत्यु न हो, वहाँ जीवन का क्‍या मूल्य है! 

शान्ति, तुष्टि ओर पुष्टि, ये जीवन के तीन आयाम हैं | उनमें से कई 
सम्प्रदाय बनते हैं। साहिलिकों में मी अलग-अलग सम्प्रदाय बने हैं | 
एक-एक सम्प्रदाय को लेकर साहित्य निर्माण हुआ है। मेरा निवेदन है 
है कि साहित्य का कोई सम्प्रदाय नहीं हो सकता । सदस्यता मानवता 
को परिमित ही नहीं करती, सीमित ही नहीं करती, बल्कि संकीर्ण भी 
करतो है। सदस्यता आर्थिक क्षेत्र में काफी उपद्रव कर चुकी है, राज- 
नेतिक क्षेत्र मे सदस्यता छी धूम मची हुई है। धर्म के क्षेत्र में भी वह 
कहर दा रही हैं। मेहरबानी कीजिये ओर अब उसका प्रवेश, उसका 
अशुभ पदार्पग, शारदा के पवित्र मन्दिर में मत होने दीजिये । सदस्यता 
परिमित है, मानवता व्यापक है। साहित्य मानवव्यापी होता है | 

टॉल्स्टॉय की रचनाएँ हमारे हृदय को स्पर्श करती हैं। अज का 


| स्वम्कमांरअकस बस: 


रु 
न गा 


साहित्म में जीवन की सुगन्ध का अनुभव हो 4६७ 
दिलाप यदि हमारे हृदय को स्पर्श करता है, तो डिकन्स की नेल की मृत्यु 


का कहरए प्रसंग भी हमारे हृदय का स्र्श करता है। विश्व-साहित्य के 
पंचुटस्त्रं और 'प्रिग्स केयरों टेक्स' से लेकर अद्यतन उपन्यास और नाटकों 
के पात्र हमारे लिए उतने ही सजीव और वास्तविक हैं, जितना कि कोई 
भी जीवित च्यक्ति | बल्कि उससे भी अधिक जीवित ओर वास्तविक | 
यह साहित्य का मानवव्यायी विशिष्ट धर्म है । 

रसिकता ग्रामाणिकता में, आत्मौपम्य में है | साहित्यिक केवल दर्शक 
नहों है। जब वह दुत्य देखता है, तो उसके लिए. नर्तकी और नर्तक के 
विषय में आत्मीयता होती है । उन्हें बह अपने उपभोग वा मनोबिनोद के 
उपकरण नहीं मानता ! आज का हमारा जीवन “स्पूरियस' है, 'वाय- 
कैरियस' है। नकली है, परप्रझवनिर्भर है | वह जीवन नहीं, जीवन का 
अभिनय मात्र है। दूसरों की मार्पत हम जीते दें । यही कारण है कि 
साहित्य से प्रेरणा, स्फूर्ति और कान्ति उठ गयी है। रबि ठाकुर के 
डाकघर' में जो कवि बॉस के जंगल से से निकलो हुए ध्वनि की तुलना 
श्रीकृष्ण की मुरली से करता है, वही कवि जब शाम के वक्त डाकघर से 
बाजार जाता है, तो बॉस से निकली हुई ध्वनि उसे ऐसी लगती है, मानो 
भूत सीटी बजा रहा हो | 

सृष्टि का स्पर्श जहाँ होता है, वहाँ साहित्यिक की आत्मा दृत्व करने 
लगती है। सृष्टि को जो उपकरण नहीं, अपने उपभोग का विषय नहीं 
बल्कि जीवन की स्व॒तन्त्र विभूति मानते हूँ, वे विज्ञान को शिवं और 
सुन्दरम्‌ बनाकर घन्य तथा दिव्य बनाते हं। यद्द दक्ति सिवा साहित्यिक 
के और किसीमे नहीं हैं । 

साहित्य का सन्देश सिर्फ मानवच्यापी ही नहीं, विश्वव्यापी है। 
विज्ञान चन्द्रमा तक राकेठ भेज सकता है, लेकिन कवि के काव्य में रमणी- 
मुख को चन्द्रमा से उपमा देकर उसकी सुन्दरता का गौरव किया जाता 
है | वह वेभव, वह शक्ति, न विज्ञान में है, न अध्यात्म में है । 

शान्ति, तुष्टि ओर पृष्ठि, जीवन के ये तीन आयाम सबंमान्य हो 


१६८ साहित्यिकों से दर 
गये हैं । विनोब्रा और दो आयार्मों का स्मरण हमें दिल्ते हैं-/सुमागल्य॑, 
सौमनस्य चास्तु ।” सुमांगलय और सॉमनस्यथ का सन्देश एक पवित्र 
प्रेरणा है | यह सन्देश अध्यात्म से नहीं आता, क्योंकि अध्यात्म सम्प्रदायों 
में बिखर गया है। शान्ति, पृष्टि, आथिक संयोजन से “निष्पन्न हो सकती 
है । परन्तु वहाँ भी साम्पदायिकता ने उत्तात किया है । शान्ति राजनैतिक 
सुप्रबन्ध से सम्पन्न हो सकती है । लेकिन वहाँ तो पक्षवाद का प्रकोप है। 
इसलिए हम साहित्यिकों से आशा करते हैं | उपनिषद्‌ का अमिवचन 
है-..'अन्नमयं हि योम्यमनः, आपोसयाः आणाः, तेजोसयी वाक्‌।* 
मनुष्य का तेज उसकी वाणी में प्रकट होता है। वह तेज हृदय की 
भावना से आता है, जीवन की प्रतीतियों से उलनन्न होता है। ये प्रतीतियाँ 
जितनी व्यापक और उदात्त होंगी, उनका आशय जितना भव्य और 
सुन्दर होगा, उतना ही सुमांगल्य और सोमनस्य सिद्ध होगा | 
सुकरात, इंसामसीह जेसे उद्धारकों का उनके जमाने के लोगों ने 
क्‍यों विरोध किया ! उन्हें क्‍यों मार डाला ? यह जब मैंने विनोबाजी से 
पृछा--यह हमारी आपस को गपशप थी--तो उन्होंने कहा कि ऐसा 
नहीं होता, तो और क्या होता ! जो सामने आया, उसे 'वो अन ढु दी, 
वो अन॒ठु दी! ( तू अभागा है ! तू अभागा है !” ) कहकर ईसा कोसता 
गया, तो लोग उसे मार डालने पर उतारू हो गये। ये लोग सत्यनिष्ठ 
थे। लेकिन 'सत्यं सनोहारि च दुलंभं वचः ।? वे भूल गये कि सत्य 
मनोहारी भी होना चाहिए। बरनार्ड शो ने बैक हु मेथुसलछा” के उप- 
संहार में लिखा है कि अपनी बात साहित्यिक की तरह कलात्मक, 
रुचिकर दंग से बताना ये क्रांतिकारी जानते होते, तो सूल्ी पर न चढ़ते । 
एक ज्योतिषी ने राजा का हाथ देखकर कहा कि आपके स्वजन आपके 
सामने मर जायेंगे ।' तो, उस पर कोड़े पड़े ! दूसरे ज्योतिषी ने कहा कि 
आपकी जन्मपत्नी में ऐसा विल्क्षण योग है कि जो किसीकी भी जन्मपत्री 
में नहीं था। आपके समूचे राज्य में आपकी आयु सबसे दीर्घ होगी !! 
बस्तुकथन में अन्तर नहों था, लेकिन कथन की शैंली में इतना अन्तर 


६ पाद्वित्य में जीवन की सुगन्ध का अनुभव हो १६५९ 
था. कि एक को कोड़े मिल्ले और दूसरे को अशर्फियोँ / इसका नाम शैंलो 
है| . यह वास्तविकता को सुन्दरता से सम्पन्न कर आकर्षक बना 
देती है । - ह 

आोवन के आनन्द में भी गम्भोरता है। कम्युनिस्टो ने एक दफा 
उनके एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का मुझे अध्यक्ष बनाया | उन्होंने कहा 
कि मनुष्य की विभूति का जो ढाँचा हमने बनाया है, उसे छोगों तक 
पहुँचाने का यह हमारा साधन है, उपकरण है। मैंने उनसे पूछा कि 
क्‍या इसमें मनोरंजन नहीं है ! उन्होंने कहा कि मनोरंजन तो है, लेकिन 
मुख्य उद्देश्य है एक विशिष्ट मानवीय आकृति का प्रचार। इसे वे 
सांस्कृतिक कार्यक्रम कहते हैं। मनोरंजन भी संजीवन और सांस्कृतिक 
विकास के लिए. होना चाहिए | एक दफा में सिनेमा देखने गया था, 
तो किसीने पूछा कि दुर्गा खोे का अभिनय कैसा छूगा ! मेंने कद्दा कि 
वह तो हरिस्चन्द्र-तारामती का सिनेमा था, उसमें दुर्गा खोडे कहाँ थी ! 
पूछनेवाले ने कह कि तारामती का अभिनय करनेवाली ढुगां खोदे थी । 
मैंने कह कि तारामती की जगह दुर्गा खोटे को देखना होता, तो हम वहाँ 
क्यों जाते ? उसे बाहर ही देख लेते ! जो सिनेमा में जाकर भी तारामती 
की जगह दुर्गा खोटे को देखता है, वह कल्वित्‌ नहीं है, रसिक भी नहीं 
है, और, आप मुझे माफ करें तो, वह सम्य मनुष्य भी नहीं है । 

मनुष्य की संस्कृति की इस बात से परीक्षा होती है कि वह अपने 
मनोरंजन के लिए क्रिन-किन साधनों को चुनता है। मनुष्य के मनोरंजन 
के जो साधन होते हैं, वे उसकी संस्कारिता के द्योतक होते हैं | 

मेंने शुरू में ही निवेदन किया था कि रसिक वाचक समाकोचक 
नहीं होता । वह स्वयं साहिद्रकार न होते हुए भी साहित्य का आस्वाद 
आनन्द के लिए भी ग्म्नीरहाप््क्त लेता रहता है। उसी साधारण 
वाचक को आकांक्षा, अपेक्षा, साहित्विकों के चरणों में मेंने निवेदन की है । 


स्वोदय तथा भूदान-राहित्य 
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